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प्रस्तावना 


दुलभ बौद्ध ग्रन्थ शोध योजना को परामर्शदात्री समितिके 11.8.87 के निर्णय के 
अनुसार श्वी के चतुथं अंक में ज्ञानोदय ओर नवे अंक मे डकिनीजालसंवररहुस्य नामक 
लघु तन्त्र-ग्रन्थों को प्रकारितकियाजा चुकाहै। अब उसी क्रममें धीः' के तेरहवेंअंकमें 
अभिसमयमंजरी को प्रकाशित किया जा रहा है। 


इस ग्रन्थ की हमे चार पांडलिपियां उपलन्ध हई ह । इसका भोट अनुवाद भी उपलन्ध 
है । इन्दं सबकी सहायता से इस ग्रन्थ को यथामति संशोधित कर इस शोधयोजना के विद्वानों 
ने प्रस्तुत क्रिया है । सहायक सामग्री का विवरण इस प्रकार है-- 


क- गह्यसमयसाधनसंग्रह 


व्यक्तिगत संग्रह प्रो° जगन्नाथ उपाध्याय ( कापी 1-2), मूल पाण्डुलिपि 
धर्मरत्न वच्राचा्यं काठमाण्डू, हिदेनोवु ताकाओका की सुची में संकलित सं° [प्र 332, 
(11161001 (919102०८ ग ८ 8८११।१७॥ 1088 ० ववि. 1981, 240€-110)। 


ख-डाकिनीगह्यसययत्ताघनमालातन्त्रराज 
राष्ट्रोय अभिकेखार्य काठमाण्डू, र्गत सं 3/719, पत्र सं० 177, लिपिः 


देवनागरी ( अभिसमयमञ्जरी पत्र सं० 9-33 ), जेराक्स प्रति शान्तरक्षित पुस्तकालय, 
केन्द्रीय उच्च तिव्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, परि० सं० 23268 । 


ग-गुह्यसमथसग्रह 
इस्टीच्यूट आफ एडवांस स्टडीज आफ वल्डं रिलिजन्स, न्युयाकं 
सं° एम० बी° बी° 1-140. लिपि-नेवारी, पत्र सं 98 (अभिसमयमजञ्जरी-पत्र 7 से 25 तक) 
फोटो प्रति व्यक्तिगत संग्रह प्रो° जगन्नाथ उपाध्याय । 


घ-अभिसमयमञ्जरी 


इस्टीच्यूट आफ एडवांस स्टडीज आफ वल्ड रिलिजन्स, न्युयाकं 
संख्या-एम° बी° बी° 1-243. पत्र सं° 35. छिपि-प्राचीन नेवारी, नेपाली संवत्‌ 880, 
फोटो प्रति व्यक्तिगत संग्रह्‌ प्रो° जगन्नाथ उपाध्याय । 


(६) 
भो-भोटानुवाद, देगे तन्गयुर संस्करण, तो° सं° 1582 


इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम क. ख. मातुकाओं मे श्ाक्यरक्षित, घ. मातृका में 
शान्तरक्षित तथा ग. मातुका ओर मोट अनुवाद मे शुभाकर गुप्त दिया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ 
( पु 15) म ग्रन्थकार अपने गु के ग्रन्थ वज्रावलो का उल्लेख करते ह । तदनुसारं ग्रन्थकार 
का नाम शुभाकर गुप्त ही मानना उचित होगा, क्योकि निष्पन्नयोगावली, व्रावली जेसे 
महनीय ग्रन्थों के रचयिता अभयाकर गुप्तके शिष्यो मे शुभाकर गुप्त का नाम प्रसिद्ध है। 
पण्डित अभयाकर गुप्त बंगाल के पाल्वंशोय राजा रामपाल के समय (1084-1130 ) में 
विद्यमान थे 1 अतः इनका समय 11वीं शताब्दौ का अन्तिम ओर 12वीं शताब्दी का पूवं भाग 
माना जाताहै। शुभाकर गुप्त का समय तदनुसार 12वीं शताब्दी का मध्य भाग निर्धारित 
किया जा सकता है। शान्तरक्षित अभयाकर गुप्तसे प्राचोन आचार्य है ओर तन्त्रशाश्चके 
इतिहास ग्रन्थों मे हमे सिहल द्वीप मे जन्मे एक सिद्ध पुरुष के रूपमे शाक्यरक्षिति का नाम 
मिलता है । जिनका प्रतिष्ठाननिणंय नामक एक ही ग्रन्थ उपलब्ध होता है। फ्तः अभी 
हम इसी निष्कषं पर पहुंचते है किं अभयाकर गुप्त के शिष्य शुभाकर गुप्तही इस प्रन्थके कर्ता 
है । प्र्ञोपायविनिर्चयसिद्धि के अन्त मे आचाय अनंगवच्र अपने गुरु शुभाकर का स्मरण 
करते हं । निश्चय ही ये शुभाकर भी शुभाकर गुप्त से भिन्न प्राचीन आचायं हैं। 


अपने इस रघु ग्रन्थ मेँ ठेखक ने अपने गुरु अभयाकर गुप्त की वच्रावली के अतिरिक्त 
लूयीपाद ( पु० 8, 15 ) ओर सिद्ध शबरपाद ( पृ 29) का तथा लूयीपादाभिसमय के साथ 
अन्य अनेकं अभिसमयों ( बहुषु चाभिसमयेषु-पु० 8 ) का उल्लेख किया है । फलतः 'अभिसमय' 
दान्द के अर्थं के विषय मे जिज्ञासा होती है। गृद्यसमाज (7.34 ) ओर कृष्णयमारि तन्त्र 
( 17.23 ) मे बोधि शब्द के साथ अभिसमय राब्दका भी उत्छेख मिक्ता है। अभिसमया- 
ठंकार की स्पुटार्था वृत्ति ( प° 93 ) मे चतुविध प्रयोग मागं को अभिसमय कहा गया है । 
नामसंगीति की अमृतकणिका टीका ( प° 331 ) मे प्रभास्वर निराभास ज्ञान के साक्षात्कार 
को अभिसमय' कहा गया है । इन सबके आधार पर हम यह्‌ निष्कर्षं निकार सक्ते हँ कि 
साधन मार्ग, अर्थात्‌ प्रयोग मागं ( उत्पत्तिक्रम ) की प्रक्रिया काही नाम अभिसमय है। 
विभिन्न अभिसमयों ( साधनाओं ) मे अपने-अपने इषटदेव का साक्षात्कार करने की, तदाकार 
होने को विभिन्न आचारो द्वारा बताई गई प्रक्रिया मे उत्पत्तिक्रम की वहु सारी पद्धति बताई 
जाती है, जिसकी सहायता से साधक अपने इष्टदेव का साक्नाक्तार कर अन्ततः तद्धावापन्न 
हो जातादहै। उपर के उद्धरणों मे बोधि" शब्द के साथ आया अभिसमय' शब्द इसी अर्थंका 
बोध कराताहै, जबकि नामसंगोति की टीका इस प्रयोगमा्गं द्वारा प्राप्त होने वा प्रभास्वर 
पद के लिये भी, उसके फल के ल्यि भी इसी शब्द का प्रयोग करती है । 


( ७) 


ऊपर दिये गये हस्तटेखों को सुलभ कराने मे जिन व्यक्तियों ओर संस्थाभोंने 
सहायता कौ है, जिनका नाम-निर्देश ऊपर कियाजा चुकादै, उनका हम भार स्वीकार 
करते हैँ । इन ग्रन्थों के संस्कृत ओर तिञ्बती पाठको परिष्कृत करने वाले दुर्लभ म्रन्थ 
रोध योजनामें कार्यरत विद्वानों की नामावली का उल्लेख भी यथास्थान कर दिया गया 
है। इन सबको भी हम धन्यवाद देते ह, जिन्हने बड़ो तत्परता से पाठ-संकलन ओर सम्पादन 
कर॒ तथा यथोचित परशिषं को संयोजित कर इस ग्रन्थ को अधिक से अधिक उपयोगो 
बनाने का प्रयत्न कियाहै। अन्तमं हुम शिवम्‌ प्रेस के व्यवस्थापक एवं कर्मचारियोंकौभी 
धन्यवाद देना चा्हेगे, जिन्होने तत्परतापू्वंक ग्रन्थ को प्रकारित करने में सहयोग दिया । 
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अभिसमयभजञ्जरी 
"ॐ नमो °वज्वाराह्ये 
नमोऽस्तु व्रयो गिन्ये शुन्यताकरुणात्मने । 
विभति मूततिवैचित्रयं यो जगद्धावभेदतः ॥ 
या संबोधिसुधासुधावनवश्ाद्‌ वैश्य विद्योतिता 
शान्ताद्या तनुते विनेयजनता रागाद्रहिः शोणता । 
बिभ्राणा कुलि कपालममलं खट्वाङ्धमुप्रयुति" 
सेयं वज्रविरा(ला)सिनी भगवती भूयाद्विभूत्ये तव ॥ 


इह गुरबुद्धयो रभिन्नश्रद्धः “सुगृहीतबोधिचित्तः सम्यगासादिताभिषेको 
मुक्त" कुन्तलककरापः पञ्चवटिकाद्िप्रयोगपरिशोधितवक्त्रो योगी क्वचित्‌ दमश्ञान- 
पवतादिदेशे सुखासनोपविष्टः साक्षाच्छवोपविष्टो वाञ््अजओआइईउऊक् क्र 
लृखृएटेओओञंभः कखगघडङ चचछजस्षन्न टवठ्डढणतथद 
धन पफबमभमयरक्वशषसहक्षहुंहुं फट्‌--इत्याटिकाकिपङ्क्ति- 
स्फुरट (त्‌)पञ्चररिमक्रां त्रिरूच्चायं परिवेष्टय स्थितां स्फुरन्‌" (त्‌) त्रिचक्रदेवता- 
वृन्द ' मदितविष्नवृन्दां * भावयेत्‌ । इति वाग्विशुद्धिः । 

विशुद्धिस्कन्धादिसमुत्थः(व्थं) पूजादिकं बोधेः शीघ्रकारणं भवतीति 
स्कन्धादिविशुद्धिमधिमुञ्चेत्‌। तत्र रूपादिषु विज्ञानपयंन्तेषु फेनवुदूबुदमरीचिकदली- 
मायोपमत्वेन ` निश्चेयो(या) वैरोचनादयः । तथतायामक्षोभ्यः । यद्वा वैरोचनादि- 
देवताधिमोक्ष एव तेषां ` (विशुद्धिः । ` ' दशदिग्लोकधातुस्था वी रयो गिन्याकषयेत्‌ । 
` 1. @ नास्ति ग. घ. । 2. श्रीवज्र-भो. । 3. उ्योतिः-क. ख । 4, संगृहीत-क. । 5. कूण्डल- 
ख. ग. । 6. स्फुरन्ति चक्र-क, ख. ग. घ. गृहीतः पारस्तु भोटानुसारी । 7. वृन्दं-क. ख. ग. । 8. वृन्दा- 


क. ख. ग. । 9. निद्चयो-क. । 10. "विशुद्धिः' नास्ति-ख.। 11. "दशदिग्लोक'""""""वलिमन्रविदुद्धिः' 
नास्ति- ग. घ. भो. । 


२ अभिस्तमयमजञ्जरी 

ॐ योगशुद्धाः सववंधर्मा योगशुद्धोऽहम्‌ । ॐ आः अरत्लि होः जः हूं वं हो वज्र- 
डाकिनी समयस्त्वं दुर्य होः वज्ाञ्जल्या उध्वंविकचमुद्रया वकि दद्यात्‌ 
निशाधेकेः । खख खाहि खाहि सवंयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचोन्मादा[पस्मा|र- 
डाकडाकिन्यादय ° इमं वि गृह्णन्तु समयं रक्षन्तु भुजथं पिबथं जिघ्रथं माति- 
क्रमथ मम ॒सर्वाक्रारज्ञतया *सवंसु[ख विवृद्धये सहायका भवन्तु हुंहुं फट्‌ फट्‌ 
स्वाहा । वलिमन्त्रविशुद्धिः । 


तत्र रूपवेदनासंज्ञासंस्कार विज्ञानेषु वैरोचनरत्नसम्भवामिताभामोघसिद्धि- 
वज्रसत्त्वाः । रूपादितथतायामक्षोभ्यः । सितपीतरक्तहरितशुकष्लकरष्ण [7 |; “षडेते 
वणंतो बोद्धव्याः । वैरोचन [:] चक्रोद्यतदक्षिणकरो घण्टायुत ` सगभंकटिस्थवामकरः । 
रत्नसंभवामिताभामोघसिद्रयो ^ रत्नरक्तपद्मविरववजोदयतसलीरदक्षिणभुजा 
घण्टाकटिस्थ वामकराः । वज्रसत््वो वज्रधारी सटी लहूद्गतदक्षिणकरः, घण्टायुत- 
सगवं (भं)कटिस्थ "वामकरः । अक्षोभ्यवज्र[:] 'सवज्मभूस्पशमुद्रान्वितदक्षिणकरः, 
घण्टान्वितसगवं(भं)कटिस्थवामकरः । चक्षुःश्ोत (त्र)घ्राणवक्त्रस्पकंषु मोहवज- 
देषव रईर्प्यावज रागवज्रमात्सयंवज्ाः, क्षितिगर्भ॑वज्रपाणिखगभंलोकैश्वरसवंणी- 
(नी)वरणविष्कम्भीनामान्तराः, शुक्लक्रष्णपीतरक्तश्याम ` °वर्णाः । सर्वा- 
यतनेष्वेरवयंवज्रः समन्तमद्रनामान्तरः शुक्लः । मोहव खश्चक्रोद्यतदक्षिणकरः, 
सलीलघण्टान्वितहूद्गतवामकरः । द्वेषव जः सव ज्रहूद्गतदक्षिणकरः, घण्टान्वित- 
सगवं (भ)कटिस्थवामकरः । ईर्प्यावजर रागवज्रमात्सयंव्जाः क्रमशो रत्न! ' रक्त 
पद्यविर्ववजोद्यतसलीलदक्षिणमुजाः, घण्टान्वितसलीलह्द्‌गतवामकरः(राः) । 
एेरवयंवच्रस्तु सवच्रहूद्गतदक्षिणकररः, घटान्वितसमंकटिस्थवामकरः । तत्र 


1. धिको-ख.। 2. इमां-ख. । 3. सततख-क. । 4. एतै-क., भो., षट्‌ ते-ख. । 
5. सगर्भ" इति भोटपठे, अत्राऽगरऽपि सगभंपदं क्वापि नास्ति । 6. ^रत्न' नास्ति-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 
7. स्था-क. ख, हृद्गत~भो. | 8. स्था-क. । 9. सत्व-क. । 10. ^रक्त' इत्यधिकः पाठः-कं, ख, ग. घ. 1 
11. रक्ष-क., वज्र~ख. । 


अभिसमयमञ्जरौ ३ 
मोहविनाशनाद्‌ मोहुवज्रः, द्रेषद्रेषणाद्‌ टेषवच्रः, ईप्यासिर्वासिङ्ख पात्सयं विनाशा- 
दीष्यविज्रादयस्त्रयः । सर्वेदवयं दानादेरवयंवजः, [एते] पृथिव्यप्तेजोवायुधातु- 
'विशुद्धस्वभावाः । 


पातनी-मारणी-आकषंणी-नतंइवयं पीतकरष्णरक्तहरितवर्णा “एकवकत्रा- 
दचतुर्भुजाः । चक्रकर्ति-वज्रकति-'पद्यक्ति-खद्कति "धारि दक्षिणभुजद्रयीः(याः), 
कपाल्खट्वाद्धधारिवाममुजदयोः (याः) । रो(लो)चना-मामको-पाण्डरा-ताराख्या 
आकाशधातुस्वभावाः। पद्मजालिनी धूम्रवर्णा ध्‌ म्रशुक्लरक्तत्रिमुखा षडभुजा कपाल- 
खट्वाङद्धपाश्ञधारी(रि)वामभुजत्रयो(या), अङ्कुशात्रह्यमुण्डकतिभूषितदक्षिण' भुज- 
त्रयो(या), धम॑धातुवजस्वभावा । तत्र पातन्यादयो नामानुरूपकमंप्रसाधिकाः । 
वेरोचनादय आलीढ 'पदा जटामुकुटिनस्वरिनेत्राः पञ्चमुद्िणः। देव्यो मुक्तकेश्यो 
नग्ना आलोढ पदास्त्रिनेत्राः पञ्चमुद्रा । 


ततः स्वहृदन्ते* शुषिरे " 'रंकारबी जनिर्जातरविमण्डलस्थरक्तवंकारं दृष्ट्वा 
तत्किरणैरन्तः' 'कल्मषमपास्य प्रतिरोमविवरविनि' 'गंतेवक्ष्यमाणं भगवती मण्डल- 
चक्रं गुसबुद्रबोधिसत्तवांश्चाकृष्यानीय ' नभसि पुरतो विभाव्य वन्दित्वा बीजररिम- 
विस्फारित ' " वीणादिषोडश्शदेवी भिर चंयेत्‌' ° । तत्र वीणा वंशा मृदद्धखा मुरजा'” एक- 
वकत्राचतुभुजा नीलपीतरक्तहरिताः ` ' स्वस्ववाद्यवादनतत्पराः प्रघानभुजद्रयोः(या।), 
वज्र-वच्रघण्टाघराऽ्परभुजदयोः(थाः) । हास्या कास्या गीता नृत्या एकमुखाइचतुर्भुजा 
अरुणनील्पीतहरिताः। हास्या ` ` खास्यामिनये प्रघानकरद्रयोः(या) । ` " लास्या वज- 
वच्रघण्टाधारिसगवं(भं)  लास्याभिनयप्रधानभुजद्वयोः (या) । गीता कसीकाधारि- 


1. "विशुद्ध' नास्ति-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 2. 'एक "` भुजाः" नास्ति-भो. । 3. "पद्यकति' 
नास्ति-क ख. । 4. धारिणं-ख., दक्षि" नास्ति-क. ख.ग.घ , गु. भो. । 5. ज्वालिनी-क. ख.ग.घ., गृ. भो. । 
6. दक्षिणकरे-भो. । 1-8. आलीढ-प्रत्यालीद-मो. । 9. दन्त~क. ख. ग. । 10. ^रकार' नास्ति- 
क. ख. ग. घ. गृ. भो. । 11. कल्मषमयं सूयं-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 12. गंतवरै-क.ख.ग.घ., गु. भो. । 
13. तमसि-क. । 14. विस्फुरित-क. । 15. र्च॑त्‌-ख. 16, मुरुना-क. ख. । 17. तवर्णाः-भो. । 
18. लास्या' नास्ति-भो. । 19. करादयो-क. । 20. 'कछास्याभिनय' नास्ति-भो. । 


् अभिसमयमञ्जरी 


प्रधानमुजद्वयो:(या)। नृत्या कमलाभिनयप्रधानभुजद्रयो (या) । आसामन्यदक्षिणेतर- 
भुजयोः केपालवटूवाद्धाः' । पुष्पा धूपा दीपा गन्धा उवेतधूम्रदीपशिखाभरक्त- 
वर्णाः, चतुरभुजेकवक्वाः । आसां प्रधानेकभुजे पुष्पधूपकटच्छुंदीपयष्टि "गन्धश ह्ु- 
धराः, इतरभुजत्रयेषु उमरुकपालखट्‌वाङ्खानि । आदर्शा रसा स्पर्ञा धर्मा 
“द्वेतरक्तद्‌रितववलाश्चतुभुजेकमुखाः प्रधानेकभुजेन दपंणरसपात्रविरव'वज्धर्मो- 
दयधराः, इतरभुजत्रयेषु उमरुकपाल्खेट्वाद्धानि । 


तदनु वक्ष्यमाणाष्टपदमन्तरेरभिस्तुत्य पापदेशना-पुण्यानुमोदना-निर्वाण- 
काम [ना |-जिनचिरस्थित्ि-ज्थध्यिषणा-घमंचक्रप्रवृत्त्यथं बुद्धयाचना - स्वपुण्यपरिणा- 
मना चेति स॒प्तविधानुत्तरपृजां कृत्वा रत्नच्रयशरणगमन-जिनमागश्ियण-मात्मभाव- 
निर्यातन-बोधिचित्तोत्पादपुरःसरं "सवं सत्त्वानामेकपृत्रवत्तथेवेकरसमहासुख- 
संयोजनां वाञ्छात्मिकां मैत्रीम्‌, दुःखोद्धरणकामेणा (कामना )कारां करुणाम्‌, उत्पन्न- 
कुशलम भोगैरवर्यादिष्व वियोगेच्छास्वभावां मुदिताम्‌, सवत्र प्रतिघानुनयरहित- 
धमंतायां स्वरसवाहितयो ` (या) प्रवृत्तिलक्षणामुपेक्षां च भावयित्वोपाजितपुण्य- 
संभारो ज्ञानसंभाराभिवृद्धये ॐ स्वभावशुद्धाः सवेधर्माः स्वभावशुदढधोऽहमित्य्था 
भिमुखीकर णपृवंकं पठेत्‌ । 


अत्र स्वभावशुदढाः सर्वधर्मा इति म्राह्यविशुद्धिः, स्वभावशुदधोऽहमिति 
प्राहुक विशुद्धिः, 


मायां विधाय मायावी यदा संहरते पुनः। 
ना(न) किञ्चिद्‌ विद्यते तत्र धर्माणां सां हि घमंता ॥ 


1. खट्वाद्खधारि~भो. । 2. सुगन्ध-क. । -3. धराः" नास्ति-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 
4. श्वेतक-ख. ग. घ. । 5, वस्व्र-ग. घ. भो. । 6. तुभ्यं-क., तुभ्य-ल. । 7. बुद्ध' नास्ति-भो. । 
8. त्मकाय-भो. । 9. सवं" नास्ति-क, ख. ग. घ., गृ. भो. । 10, प्रहितया धम॑तायां बलेन 
इत्यधिकम्‌-भो. । 


अभिसमयमज्ञरी ध 


इति प्रवचनात्‌ । व्रेधातुकमा'मन्त्रितमण्डलचक्रं च प्रतिभासमात्रःस्वभावं 
प्रभास्वर एव प्रवेश्य, आत्मानं च रवौ, तं वंकारे, 'तमद्धंचन्द्रं न्द्रे), तं बिन्दो, तं 
नादे, तद्िकल्पमपिश्नशून्यताज्ञानव स्वभा वात्धकोऽहपित्यर्थानुस्मरणो (णेनो)च्चायं 
त्यजेत्‌ । शुन्यताज्ञानमेवाभेचत्वाद्‌ वजम्‌, तस्य स्वभावस्तदात्मको ` ऽहमित्यथः । 
ततः पृवप्रणिधाना वेधवकशात्‌ दून्यतासमापेनव्यु (व्यु)त्थाय स्वचित्तमेवोपर्युपरि 
यं रवं छं परिणतधनुस्त्िकोणवतुंलचतुरस्राकारनील रक्तश्वेतपीतवणेचलत्पताकाङ्क- 
कोटिद्रयज्वाछाकं `चण्टाकं कोणचतुष्ट्यं वायुवद्िवरुणक्षितिमण्डलस्वभावं 
विचिन्त्य तदुपरि `सुंकारषमुद्धवं चत॒रखप्ष्टश्युद्धो(द्धं) पृवंदक्षिणपदिचमोत्तर- 
पादवंषु रूप्यवेदुर्यस्फटिकमुवणंमयं सुमेरं ध्यात्वा ततः सुम्भ निसुम्भ 
` "हुं हूं फट्‌ । ॐ गृह गृह्ण हु हं ' ' फट्‌ । ॐ गृह्णापय २ हूं हूं ' * फट्‌ । ॐ आनय हो 
भगवन्‌ विद्याराज हूं हूं' * फट्‌ । इति चतुरो मन्त्रान्‌ वामतर्जन्यङ्गुष्ठे छोटिका- 
दानपवंकमुत्सायं कृष्णहरितरक्तपोतवर्णान्‌ ब्रह्माण्डरसातलव्यापिज्वलन्महाकायान्‌ 
ूर्वोत्तरपरिचमदक्षिणासु दिक्षु क्रमेण सुम्भादिमन्त्ररदिमभिर्यावदिच्छाविस्तरान्‌ 
चतुरो वज्भ्राकारान्‌ ॐ वज्रप्राकार ' “हं वं हूं इत्युच्चायं निवेशयेत्‌ । तत्समकाल- 
मेव ` "हुंकारज' ' तदधिष्ठितविश्ववच्ेण ॐ मेदिनी वच्ीभव वच्बन्ध हूं ' ' इहि 
पटित्वा विङ्ववच्रमयौं भूमिमा रसातलपयंन्तामधितिष्ठेत्‌ । 


ततः वच्ररदिम ॐ वच्शर' ज्वल वरं सं त्रं इत्यभिधाय पञ्चशूकवजा- 
कारमतिनिबिडमुपरि शरजालम्‌, तस्याधो वज्रपञ्जर ` "हूं वं हुं इत्युच्चायं वज्र- 
पञ्जरम्‌, ॐ वज्रवितान पूं खं हूँ ° ` इत्युच्चायं यथास्थानं वज्वितानम्‌, ॐ 


1, मातीत-क. ख. ग. घ. गृ. भो. । 2. मात्रेण-क. ख. । 3, वम-भो. । 4. त्‌ गमनो-क,, 
नुगमनो-ख, ग. घ., गू. भो. । 5. तदात्मस्वभावको-भो. । 6. धानां-ख. । 7. बल~भो. । 8. घटाकं त्रिगूक- 
वज्र -भो. । 9. सूं-क. ख. ग, घ. । 10-13. हं हूं-सर्वेत्र दीघं-क,, हूं हु-सर्वेतर हस्वः-ख. ग. घ. । 
14. हवं हु-ग. घ. हुं वं हुंः-ख. । 15. हं-क. ख. भ. घ. । 16. जगद-क. । 17. ह-भो. । 18. जाल 
त्राशंतव्रा-क.ख.ग.घ.,गु.भो.। 19. हुव हुं-क.ख.ग.घ., ग. भो.। 20. हुंखं हुक. ख. ग. 
घ., गृ. भो. 1 21. इति पाठान्तर-क, ख. ग. घ., गृ. भो. । 


६ अभिसमयमश्जरौ 


वज्रज्वालानकाकं हं हूं हूं इत्युक्त्वा वज्रज्वालां च चिन्तयेत्‌ । तदनु 
°सुम्भादिमन्त्रचतुष्टये निष्पन्नाः काकास्यादिचतखो देवीस्तदेवोभयमन्वर "रदिमसंभूता 
यमदाढचादिचतसखो देवीदिचन्तयेत्‌* । एता हिभुजा एकवक्तवा नाभेरधः शृकाकारा 
दक्षिणे `वज्रपुद्गरधारिण्यो वामे आत्मरूपकी लकहस्तो (स्ताः) स्फरणयोगेन गत्वा 
दशदिग (ग्ग )तविष्नवृन्दमानीय दीघंनादोच्चारितहुंकारनिष्पन्नेषु 'वच्रप्राकार- 
बाह्येषु समीपे दिग्विदिगस्तु( दिक्षु) कूपेषु प्रवेर्य ॐ घ घ घाटय घाटय सवेदुष्टान्‌ 
फट्‌ फट्‌ ' कीलय कोटय सवंपापान्‌ फट्‌ फट्‌ "हूहू हं ब जं कीलय वज्रधर आज्ञापयति 
सवंविध्नान्‌ कायवाक्‌चित्तव्र्रं कोलय कीलय ` ९ फट्‌, इति कीलनमन्त्रोच्चारणपूवंकं 
कीलयन्ति । ॐ वज्रमुद्गरवज्कीलमा ' ` कोटय ` हूं फट्‌ इत्याकोटनमन्तरोच्चारण- 
पूवंकपाकोटथन्ति। आकोटनकोर्नाभ्यां विष्नवृन्दमहामुखेन तथेकरूपं कुवन्तीं 
भावयेत्‌ । 

पुन: शेषविष्नानुत्ायं प्राकारेषु रीयमानासु तासु तोये तोयास्फरण- 
बिन्दुनिगं मन्यायेन सीमाबन्धाथं वतुंलान्‌ वज्पद्मचक्रप्राकारान्‌ चिन्तयेत्‌ । तदेवं 
वच्रप्राकारादिविष्नोत्सारणविशुद्धया' ° निःसन्ध्येकखण्डीभृतं निविघ्नं च जगद्‌ “ 
धिमुञ्च्य'* वज्र 'पञ्जरमध्ये धममंधातुस्वभावां धर्मोदयामे ` 'कारामुपरिविशालामधः 
सष्ष्मां वि चिन्त्य तन्मध्ये विश्वाठ्ज ` ` विवव स्थ " हं जस विद्या" 'वेरोचनात्मकं 
कूटागारं तथागतपुथग्जनय,श्तथतेकरूपत्वेन वैधर्म्य (म्या)ऽभावाच्चतुरखं स्मृत्युप- 
स्थानं सम्यक्‌प्रहाणं ऋ द्धिपाद|म्‌] इन्द्रियविशुद्धया चतुर्ारम्‌, अष्टाङ्धमागंविशुद्धचा 
अष्टस्तम्भोपशोभितां (तं) शूरङ्खमगगनगजञ्जविमलमुद्रसिहविक्रो डितसमाधिचतुष्टय- 


1. हहं हक. ख.ग. घ, ग्‌. भो.1 2. सुम्भनी जादि-भो.। 3. मयोभयररिम-क. खग. 
घ., गृ, भो. । 4. "चिन्तयेत्‌" नास्ति-भो.। 5. वच्र' नास्ति-क. ख. । 6. वच नास्ति-क. ख. 
ग. घ., गु. भो. । 7-8. फट्‌-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 9 हुं हूं हुक. ख. ग. घ. गृ. भो. । 10. हँ-भो.। 
11, कीठाकोटय-ख,. ग ॒घ., या कोटय-भो. । 12. हैमो. । 13. विशुद्धानि मध्यैक-क, । 14. सवंगः- 
भो । 15. मुच्य ग. घ. । 16. वजप्राकार-भो.। 17. दथाकारा-भो. । 18. 'तिंखव' नास्ति-क, ख, 
ग. घ, गृ. भो. । 19 भ्रू-भो. । 20. सविद्य-क, ग, घ., सविदव-ख. । 


अभिसमयमञ्जरी ७ 


विशुद्धया ` चतुद वीपरिक्षिप्तम्‌, ध्यानचतुष्टयविशुद्धया चतुस्तोरणमण्डितम्‌, सक्षसंबो- 
ध्य ङ्खविशुदधचा हा राधंहा रचन्द्राकपताकादशंचामर * विभूषितम्‌, संक्षेपेण तत्तु(तद्‌)- 
नुद्ध¶ुणविशुद्धचा तल्लक्षण पेतम्‌ * । तस्य नाभौ अष्टलोकधमं तामुपलक्षयेद्‌ विशुदधचा 
'रक्तपंकारजाष्टदलकमलकणिक्रायाम्‌ अविद्यान्धक्रारविधमनविशुद्धया° सूयंमण्डले 
द्विगुणालिपरिणता दशंज्ञानस्वभाव चन्द्र मण्डलं उढ दध य लखोपेतद्विगुणकालि- 
परिणतसमताज्ञानस्वभावसूयं "मण्डलयोमंछापकमहायुखं संपुटमध्यरक्त' °वंका रज- 
वज्र' ` मुष्टयन्तर्गतभानुस्थ ` ` वंबीजं प्रत्यवेक्षणा ` ` ज्ञानस्वभावं तन्निमितरदिमिना 
स्फरित्वा दशदिक्षु भगवत्थाकारेण सत्त्वाथं कृत्वा पुनस्तत्रैव संहरणं कृत्या- 
नष्टानज्ञानम्‌'“ । एतत्‌ सवंपरिणामेनात्मानं भगवतीं वच्वाराहीं सुविशुद्ध- 
धमंधातु' "ज्ञानस्वभावं महारागविशुद्धया दाडिभीकुपुमसंकाशं सत्यद्रयविशुद्धया 
भुजद्रयोः, दक्षिणेन प्रसृतोध्टतजं निकया दृष्टतजं निकया (?। दृष्टतजंनपरेण समरसी- 
भूत पञ्चज्ञानविशुदढचारुणवज्धरां ` `वामेनाध एकशूकोध्वं इष्णपज्चशूका- 
न्वित ` "दण्डानुगतशुष्कं पाद्रं शिरो विडवव जकनककलशमूलविनिगंतरणत्‌सूक्ष्मघण्टि- 
कान्वितविर्वपताकाविराजितोपायस्वभावबाहुदण्डा ` "सक्त * “शुक्लखट्‌वा द्ध महासुख- 
महाकरुणारसमयासुकपूणंकपालं च विश्रतीं मिथ्या दृष्टप्रहाणाः ` विकृतैकाननां 
चतुर्मारविनाशनाद्‌ द्॑टोत्कटभीषणां कायवाक्चित्तविशुद्धकृपा रक्तनेत्रतरयाम्‌ । 
अदरेततत्तवघ्य चतुरशी तिसाहखधमंस्कन्धे ° " विकिरणविशुद्धये" * (ढचा) मुक्तकेशीं 
चक्रिकुण्डल कण्ठिका रुचकखट्‌वा ज्गमेलाख्या: (स्य ) पञ्चमुद्राधराम्‌ । 


1. कामगुणचतुष्पटचतुरदेवी-भो., चतुरवेदी-ख. ग, घ. । 2. "विभृ षितं" नास्ति-क. ख. ग. घ., 
गृ. भो. । 3. पेत-क. ख. घ. । 4. धम॑लिि-भो. । 5. रक्षक. ख. । 6. विशुदढधा-ख. । 7. ताद्शनज्ञा- 
क. ख. । 8-9. मण्डलं नास्तिक. ख. ग. घ, गु. भो.। 10. पंकार-भो. । 11. वच्रनाभेरन्त-भो. । 
12. वं' नास्ति-क. ख. ग. घ., गु. भो. । 13. क्ञान' नास्ति-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 14. न्ञानम्‌! 
नास्ति-क. ख. ग. घ., गृ. भो.। 15. धर्मधघातु' नास्तिक. ख. ग. घ., गृ. भो. । 16. ¶ञ्च' 
नास्ति-भो. । 17. "वामेन' नास्ति-भो. । 18. सित-क. ख. ग., वितं-घ, । 19, शक्र-क. । 20. शुक्ल 
नास्ति-क. ख. ग. घ., गू. भो. । 21. हाणवि-क. । 22, विनिर्देशेन-भो. । 23. इयो-ख. ग. घ. । 


८ अभिसपयमञ्जरी 


कण्ठिकारुचककुण्डलानि शिरोमणिविभूषिताम्‌ । 
यज्ञोपवीतं ' भस्मेति मुद्राषट्कं प्रकीतितम्‌ ॥ 


इति केचित्‌" । मण्डलनायिकात्वेन  षणपुद्रितामित्येके । दिगम्बरं 
नवयौवनशालिनी [म्‌] ञआलिकालिपञ्चाश्ञदक्षरस्वभावां ग्रन्थितःसाद्र॑नरशिरो- 
मालिनीं शून्यतारीढजगच्ू(त्मू)चकत्वेन वामपादेनाकुञ्च्य दक्षिणं पञ्चवितस्ति- 
प्रारणादालोदेनाक्रान्तरक्ता ्टपत्रपद्यस्थसुयमण्डलोपरि पतितञ्ाइवतोच्छेद- 
विकत्पस्वभावभैरवकालराव्री (त्रि)म्‌, सुविशुदधज्ञाना"लोकयोगात्‌ सूर्यप्रभा- 
मण्डलिनीम्‌, शुन्यताह्पतया जगदनुपलम्भसाम्यान्महातेजसम्‌, रजोयोगात्‌ 
स्रवन्तीं करककितकपारगखदसुक्‌पानप्रसङ्खादुधिरप्रियां वज्रावरीद्रयमध्याकृत- 
पञ्चतथागतात्मककपारमालाबद्धत्रिरिखां विशवानुग्राहुकत्वेन विड्वव जाक्रान्तमौरीं 
सवंलो कधातुसंग्राहकते(त्वे)न चक्षुःश्रोत्रघ्राणजिह्वाकायमनआल्यकलष्टमनोविज्ञान- 
मिव्यष्टविज्ञानं (नां) ने रात्म्यास्वल्पत्वेन इमशानाष्टकमध्यवत्तिनीं भावयेत्‌ । 


यत्त॒ दृयीपादाभिसमये रक्षावज्र^पञ्जरादेरनन्तरं शून्यताभावनोक्ता, 
तदधिमातरप्ज्ञाधिकारात्‌ । तस्य शून्यतेव परं रक्षेति । सवंजनसंग्रहणैः पुनरत्र 
रून्यताभावनानन्तरं रक्षापञ्जरादिकमुक्तम्‌, बहुषु चामिस्चमयेष्वियमेवानुपूर्वी 
दुदयत इति ¦ पूर्वादिदलेषु चतुर्षु वामावर्तेन यथाक्रमं डउाकिनी-लामा- 
खण्डरोहा-रूपिण्यः । कष्णद्यामरक्तगौरा " एकवक्त्रार्चतुर्भुजा वामे खट्वाङ्ध- 
कपाल्धराः । दक्षिणे उमरुक्तिधारिण्यस्त्िनेत्रा दंष्राकरालवदना मुक्तकैर्यो 
नग्ना आलीढपदाः पञ्चमुद्राधरा गलन्मुण्डमाल्न्यो वज्माकाङ्कुललाट ` ~ 
मेखलाः सराव" 'घुंघुरादिविभूषिता भावनीयाः । आग्नेयादि! °वविदिग्दलेषु 
दक्षिणावर्तेन बोधिचित्तेन रजसा पञ्चामृतेः पञ्वप्रदीपैः सिद्धरसवद- 


1. पवीतिन-ग. घ. । 2. केचित्‌' नास्ति-क. ख. ग. घ., गृ. भो.1 3. शताद्धं-क. ख. । 
4. लीढाभिनयेन-भो., ठेता-क. । 5.रक्ना-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 6. रात्रीकां-क., रात्रिकां-ग. घ. । 
7. जाता-क. । 8. वचर नस्ति-क. ख. ग. घ., गु. भो. । 9. पीत-मौ. । 10. कंकलाट-क., ल्लाग- 
ग, घ. । 11. पुषुरा-ख. ग, घ. । 12. दिण्दलेषु-क., विदिगृचतुदंलेषु-भो. । 


अभिसमयमज्ञरी ९ 
मृतोभूतेः ` परिपूर्णानि चत्वारि पद्य'भाजनानि भाव्यानि । 


तद्रहिर्नोलत्रज्रावलोवा(व)कयितनो लाष्टारप्रथमचित्त चक्रस्य पर्वोत्तिरपरिचम- 
दक्षिणारेषु पल्ली रमल्य-जालन्धर-अडियानावृदपीठस्वभावेषु प्रचण्डाचण्डाक्षीप्रभा- 
+वतीमहानासाः । आगनेयनेच्तिवायव्वेशानेषु गोदाव री-रामेश्व र-देवी कोटु-मालव-' 
पौ ठात्मकेषुपपीठेषु वौरमती-खव री-ल द्रव री-दमछछछा (च्छा )याः । रक्तपद्यावीपरि- 
वृत” रक्ताष्टारद्ितीयवाकचक्रस्य पूर्वोत्त रारयोः कामरूपौड्क्षेत्रयोरेरावती महाभेरवा", 
पश्िमदक्षिणयोर्तिशकुनि-कोशलोपक्षेत्रात्मना (नोर्वायुवेणा सुराभक्षौः( क्षी ) । 
आग्नेयनेक्रत्ययोः कलिङ्ख-लम्पाकछन्दोहयोः इयामादेवी सुभद्रा । वायव्येशा- 
नयोः काञ्चीहिमाल्योपछन्दोहयोहंयकर्णा खगानना । शुक्छचक्रा वलीपरिवेष्टित- 
रुक्छाष्टारतृतीयकायचक्रस्य पर्वोत्तिरारयोः प्रेतपुरीगृहदेवतामेकापकयोश्चक्रवेगा 
खण्डरोहा । परिचमदक्षिणयोः सौरष्टयुवणंद्री पोपमेलापकयोः शौण्डिनीचक्रवर्मिण्यौ । 
आग्नेयनेऋंत्ययोनंगरसिन्धु 'हमशानयो ' " मंसकुटृतयो ' ` रुपरमशानयोर्चक्रवतिनी महा- 
वीर्या । एताइच प्रचण्डादिदेव्य !*एकवक्ता द्विभुजः, वाप्रेन रक्तपृणंकपालं 
दक्षिणे दृष्टतर्जनकतिकां' * विभ्यः । अपरं वेकश्ाभरणादिकं डाकरिन्यादिवदासाम्‌ । 
हारे काकास्या-उल्कास्या-स्वानास्या-शुकरास्या डाकिन्थादिवत्‌ । मुखानि" 
परमासां नामानुगतानि । कोणेषु यमदाढी-यमदूती-यमदंष्टिणी-यममथन्यो मानुषी- 
मुखाः पव्येतरदिग्देव्यः सव्येतरकायाधंसदृशशरी रार्धाः' "। शवासनास्व (स्त्व) ' "टाव 
पोमाः । परिशिष्टवेशादिकं डाकिन्या[दि [वदेव । सर्वाश्च ता देव्यो भगवती निष्पत्ति- 
समकालमेव ज्ञटिति निष्पन्ना द्रष्टव्याः । 


1. परि' नास्ति-क. ख. ग. घ., गु. भो. । 2. भांजन-क. घ. । 3. दक्षिणेषु-क., णासु-ख. 
ग. घ., गु. भो. । 4. मती-क. ख. । 5. लवोपपीठात्मकेषु-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 6. वृत्ता-क. । 


7. भैरवो-क. ख. घ. । 8. वज्ा-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 9. सिदुर-क. ख. ग. घ., ग. भो. । 
10. मेरकुलत-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 11. 'उप' नास्ति-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 12. "एकवक्त्रा! 
नास्ति-क. ख. ग. घ., गु. भो. । 13. काभ्यः क. ख. । 14. मुलादि-क. ख. ग. घ., गृ. भो, । 


15. रार्धः-क. ख. । 16. स्ताव-ग, घ. । 
२ 
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ततः कवचद्रयं कृत्वा ज्ञानचक्र' विभावनमिति लृयीपादोक्तरक्षाकवचं 
कूर्यात्‌ । भरू ह खंअः` हाँ ह'कारेरायतनाति संशोध्य वाराही-यामिनी- 
मोहनी-सञ्चारिनी (णी )-संत्राशि(सि)नी-चण्डिकानां षष्ट(ड्‌)देवीनां मन्त्रै; स्वस्व- 
देवता 'वन्नेरात्म्पेन कवचयेत्‌। ॐ वं नामौ। ण्हांयां हूदि। ष्हींमों 
वक्रे । ^ हीं मूध्नि । हं हं शिखायाम्‌ । फट्‌ फट्‌ सर्वाङ्किष्वस्त्रे । अथवा 
मन्त्र ैवतयो र "भेदात्‌ तत्तनमनसि निष्पन्नास्तेष्‌ तेषु ' ° स्थानेषु त्त देवता एव 
भाव्याः । तत्र वाराही रक्तनीलहरितमुखी वामे कपालखट्वाद्धपाश(शान्‌), 
दक्षिणेऽडमकुशब्रह्ममुण्डकति(र्तोः) विश्राणा । यामिनी-मोहनो-सजञ्वारिणी-संत्राशि- 
(सि) नी-चण्डिका नीलपितपीतहरितध्‌स्र' " वर्णादचतुर्भृजाः सकपालखट्‌वाद्धघण्टाश्च 
वामे, दक्षिणे डमरुकर्तिका दधानाः । सर्वाश्च मुक्तकेश्यो नग्नास्तिनेत्रा आरी- 
ढासनस्था द्रष्टव्याः । तदनु टलाटकण्ठहुदयेषु ॐ आः ` "हूं इत्यक्षराणि रुक्लरक्त- 
नीखा|[नि] निवेशयेत्‌ । ततो हृन्मध्यवतिरक्ताष्ट' ` दलपद्मस्थितभानुमण्डलोपरि 
रक्तवज्वरटकान्तगंतरविस्थं वंबीजरदिमदंशदिग्‌वति सवं! `वीरवीरेइव री ' `परिणत- 
रूपं ज्ञानचक्रं जःकारेणाकृष्य ` 'तत्निगंतवीणादिषोडशदेवीभिरर्घादिपुरःसरं पूज- 
यित्वा फकार' 'पाटपृ्व॑कं * `जालामुद्रां बद्ध्वा रलटे वामावतंन भ्रामयेत्‌ । 
` "हुंकारेण * "स्वसमय चक्रे जके जलमिव प्रवेदय वकारेण बन्धयित्वा होःकारेण 
संतोष्य अयोगशुद्धाः सर्वधर्मा योगलुद्धोऽहमिति पठेत्‌ । ज्ञानचक्रा ` कषंण- 
“*समकालमेवाृष्टाभिवंजरविलासिनी भिर्ञानामृतपूर्णकपालडमरधारिणीभिहृदरीजनि- 
गंतवोणादिदेवोपूजिताभिः-- 


1. भावनं-मो. । 2-3. ओं -हँ-क. ख. ग. घ, गु. भो. । 4. वर्णवन्तै-मो. । 5. भाव- 
येत्‌-क. । 6. हं यों-भो. । 7. हि-भो. । 8. हें हि-भो. । 9, अभेदात्‌ ““"मनसि' नास्ति-भो. । 
10. तेषु" नास्ति -घ. । 11, धूम्रधूसरवर्णा-क, ख. ग. घ., गृ. भो.। 12. ह-मो. । 13. मण्डल-क. ख. । 
14. वीर' नास्ति-भो. । 15. संहरत्‌-भो. । 16. तच्निर्गत' नास्ति-मो. 1 17. फेकारनाद्त-क. ख. ग. घ. 
गृ. भो. । 18, ज्वाका-क, । 19. हूँ भो. । 20. स्वः नास्ति-क. ख. ग, घ, गृ. मो. । 21. (आकर्षण' 


नास्ति-भो. । 22. समय-घ, । 
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यथा हि जातमात्रेण स्नापिताः सवंतथागताः। 
तथाहं स्नापयिष्यामि शुद्धं दिव्येन वारिणा ॥ 


इति पठन्तीमिरीषदावजितवामकरकपारोद्‌भूत ` ज्ञानामृतधाराभिरभिषिच्य- 
मानमहासुखात्मानं विचिन्त्यः शेषाम्बुनिष्पच्नान्‌ तथागतान्‌ शिरसि 
विभाव्य ॐ सर्ठेतथागताभिषेकतः समयश्रिये हूं इत्यधितिष्ठेत्‌ । तत्र भगवत्याः 
कुलेशः शिरसि वैरोचनः, डाकिन्यादीनां रत्नसंभवः, चित्तवाक्‌काय“चक्रगतानां 
यथासंख्यमक्षोभ्यामितामशाश्वताः, समयचक्रस्थानाममोधसिद्धिः। पश्चादमृता- 
स्वादनं कुर्यात्‌ । यंकारेण वायुमण्डकं तदुपरि रंकारजाग्निमण्डलं ˆतत्र शुक्ल 
माःकारजं शुक्लपदय्मभाजनं मुण्डत्रयङृतचू लिकावस्थितस्तत्र ॐ त्रं अंखं हूं 
लांमां पां तां-कारजःतदधिष्ठितपज्चामृतपञ्चप्रदीपां(पान्‌) निष्पाद्य वायुप्रेरित- 
ज्वलिताग्नितापविलीनबीजाक्षरादिकमभिनवभानुवर्णद्रवरूपमवरोक्य तदुपरि 
वितस्तिमात्रमतिक्रम्य शुक्छटूंभवाधोमुखामृतमये शुक्लखट्‌वाद्धं दृष्टवा तस्मिन्नपि 
तद्वाष्पस्पर्शात्‌ तत्राविलीय पतितेन तद्‌ द्रव पारदवणं कीतर विचिन्त्य पुनस्तदुपरि 
` ०्यक्षरमुपर्युपरि दृष्ट्वा तद्रदिमभिस्त्रेछोक्योदरवतिसर्वामृतेन सा्धंमदोषतथागत- 
हृदयवतिज्ञानामुतमाङ्ृष्य तत्रैवान्तभाव्य क्रमश ` र स्त्यक्षरेणापि विलीने: पृनस्त्यक्न- 
रेणाधिष्ठायात्मनं माण्डलेयं देवीनां च॒ जिह्वायां शुक्टहूंक।रजयवफलप्रमाणं 
शुवलवच्रं ध्यात्वा तद्रहिमिनकल्िकाभिः प्राशनां कुर्यात्‌ । ततो वक्ष्यमाणाष्टपदा- 
चंनमन्त्रैः स्तूयात्‌ । यद्येतावति महति मण्डलचक्रचित्तं ' “ चिरतरं स्थिरीक्रतुंमस- 
मथः, तदा नाभिकमलस्थरविसोमसम्पुटान्तगंत' 'वंबीजमृणा ' ` लोद्‌भूतरदिमरेलायां 


1. नियत -क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 2. विचिन्त्ये-ख. ग. घ. । 3. कसमध्रिये-क.ख. ग. घ.» 
गृभो. 1 4. चक्र' नास्ति-क.ख.ग.घ,, गु.भो. । 5. तदपरि-मो. । 6. त्किकाया- 
मवस्थित-क. ख । 7. रत्रा आं-क.ख.ग.घ., आ-घ, गु.भो.1 8. वाँ इत्यधिकः पाठः-भो.। 
9 जात-क. ख. 1 10-11. अक्षर-क. । 12. “चित्तं' नास्ति-भो. । 13. खं.-भो. । 14. छतत्वाकार- 
क. ख. ग. घ., गृ. भो.। 
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चित्तस्थिरीकरणद्वारेण प्राणापानयोर्नाडीद्यवाहूपरि ' हा रान्मध्यमा प्रवेशे ज्वलितयो- 
श्चाण्डाल्या द्रावितस्य शिरः शशिः चक्रव्याप्षिक्रमेणानन्दादिभेदात्‌ सहजोदये 
सकरविकत्पसंहारात्‌ सकृद्वा मण्डलचक्रस्यानुपलम्भः, क्रमेण वा शुन्यतान्त्भावः । 


तत्रायं क्रमः-- जगत्‌ इमशानेषु, दमशानानि ' बाह्यचक्रे, बाह्यचक्रं कायचक्रे, 
कायचक्रं वाक्चक्र, वाकूचक्रं चित्तचक्तं, चित्तचक्रस्य दिग्गता डाकिन्यादिषु, 
“विदिगता रूपिण्यादिष्‌, . डाकिन्यादयश्च महासुखचक्रगता भगवत्तौमुखे,` 
भगवत्यासनाम्भोजं भानौ, भानुं भैरवे, भैरवं कालराव्र्याम्‌, कालरात्रि 
खटवाद्धे, खटवाङ्ध' भगवत्याम्‌, भगवतीं नाभिकमले, नाभिकमलं रविसोम- 
संपुटे, रविसोमसंपूटं "वंकारे, वकारम्‌ अद्धंचन्द्र, अद्धंचन्द्रं बिन्दौ, बिन्दुं 
नादेऽन्तर्माव्य नादमपि वालाग्रश्तसहसख्रभागरूपं पर्येत्‌ । अधिमात्रं तु तमपि 
नोपलभ्य(भ)ते । -एवं ज्ञानचक्रस्वभावतयापि भगवत्याः प्रभास्वरे प्रवेशः । एवं 
भूयो भूयः प्रविशेदुत्तिषठेत्‌ । तदुक्तम्‌-- 
रवासवातो यथाऽऽदक्ं लयं गच्छति स्वतः । 
भूतकोटि तथा योगौ प्रविशेच्च मुहूरमुहुः ॥ 


पनः पुनः प्रवेशनेश्च सव्यद्रयाभिन्ननिष्पन्चं ' युगनदसमाधि' ° योगी साक्षात्‌ 
करोतीति । खेदे सत्ति नाभिसरोजस्थ' " वंबीजे चित्तं निवेदय ॒वक्ष्यमाणहूदयोप- 
हदय ' "योंथाभिलाषमन्यतरस्योच्चारणसमयमेव तद्रौ जनादान्निगंत" ` वायुना ` सह्‌ 
पञ्चचक्राणि संस्फायं जगद्थं कारयित्वा वायोः प्रवेशसमये मारासृता (सूत्रा). 
कषंण ' ` त्यायेन मन्त्रेण सह तस्मिन्नेव प्रवेशयेत्‌ । वश्ष्यमाणप्रत्येक ' " देवी मन्त्र जापाथिनां 

1. हरान्‌-क. । 2. शिलनि-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 3. "बाह्यप्रासादे, प्रासादं समयचक्र 
इत्यधिकः पाठः-मी. । 4. 'विदिग्गता रूपिण्यादिषु' नास्तिक. ख. ग. घ., गु. भो. । 5. आसने-भो. । 
6. वकारे वकारं-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 7. मात्रस्तु-ग. घ. । 8. 'एवं' नास्ति-क. ख. ग. घ., 
गृ. भो । 9. "निष्पन्नं ' नास्ति-भो., पन्न-क. । 10. समाधि-क. । 11. वम-ख. । 12. यमन्वरयो-सावं., 
गृ. भो. । 13. निगंम-क. ख. ग, । 14. सह्‌' नास्ति-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 15. मुत्पाचेत-क. । 
16. देवता-सावं. गृ. भो. । 
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तु प्रत्येक देवीमन्त्रोच्चारणसमाप्तौ प्रत्येकस्फरणसं हरणं पूर्ववत्‌ कतंव्यम्‌ । अथवा 
तत एव पूवंवदुत्तषठन्तीमवधृतीवत्मना मुखाच्चिःसुत्य पद्ये स्वस्थानं गत्वा तथेव 
भ्रमन्तीमक्षरमालां भावयेत्‌, हदयोपहूदययोरन्यतरं वक्ष्यमाणमालामन्त्रं वा 
जपेत्‌ । अथवा तदेव बीजं परिवे्टितां दीपमालामिव मन्त्रमालामालोकयन्‌ 
अद्रतमविलम्बितमसत्संकल्पव जितमिति *जापयेत्‌ । 


ॐ वचज्रवेरोचनीये हूं हूँ फट्‌ स्वाहा । भगवत्या हृदयमन्त्रः । ॐ वज्र 
वैरोचनीये स्वाहा । इत्ययमपि हूदयमन््रः । ॐ * सर्वंबुद्धडाकिनीये वच्रवणंनीये 
"हुं हं फट्‌ स्वाहा । उपहृदयमन्वः । महाप्रभावा एते मन्त्राः । ॐ नमो भगवति" 
वज्रवाराहि वंहुंहूं फट्‌ । ॐ नमः आर्यापराजिते त्रैलोक्यमाते महाविचेश्वरि हूं 
हं फट्‌ । ॐ नमः सवंभूतमयावहे महावज्रे" हुं हूं फट्‌ । ॐ नमो वज्रासने 
अजितेऽपराजिते वद्यंकरि नेव शभ्रामणीहु हूंफट्‌ ! ॐ नमः शोषणि रोषणि'° 
क्रोधकरलि"' हूं हूं फट. । ॐ नमः सन्त्रास्तनि' ˆ मारणि प्रभेदनि ` *अपराजये हँ हँ 
फट. । ॐ नमो जये विजये जम्भनि स्तम्भनि मोहनि ` हुं हूँ फट. । ॐ नमो वज्र- 


~ 


वाराहि महायोगेश्वरि खगे ` "हुं हूँ फट. । अयं भगवत्या अष्टपद ' ' पूजामन्त्रः। 


अथ च मारामन्त्रो भवति--ॐ वच्रवाराहि प्रोतद्धं प्रोतद्धे हन ` हन 
प्राणान्‌ किकरिनि खिखिनि धुन धुन वज्रस्ते शोषय शोषय ` *वज्रखट.वाङ्खकपाल- 
धारिणि महापिश्षितमांसाशिनि मानु' षान्त्रप्रावृते सान्निध्ये नरशिरोमालाग्रनिथत- 


1. नास्ति-भो.। 2. यन्‌-ग. भो. 1 3. जापयेत्‌' नास्ति-क. ख. ग. घ,, गृ. भो. । 
4. ॐ ॐ उक. ख. । 5, हं हँ फट्‌ नास्ति-क. ख. ग धघ., गृ. भो. । 6. वते-ख. । 7. वज्-क. ख. 
ग.घ., गृ.भो.। 8. रमणि-क.ख.ग.घ.+गु भो.) 9. ट नास्ति-क.ख.ग. घ.,गृ. भो. । 


10. (विषणि' इत्यधिकः पाठः-भो. 1 11. लिनि हंभो. । 12. चासनी-भो. । 13. पराजये-क. ख. 
ग. घ., गृ. भो. । 14-15. हक. ख. ग. घ., गृ. भो. । 16. "पूजाः नास्ति-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 
17. "हन" नास्ति-क. ख. ग. घ., गु. भो. । 18. वच्र' नास्तिक. ख. ग. घ., गृ. भो. । 19. षातु- 
ख. ग. घ., षानु-क. । 


१४ अभिसमयमञ्जरी 


धारिणि सुम्भनिसुम्भे हन हन प्राणान्‌ सव॑पापं सत्त्वानां सवंपशूनां ` महामांस- 
च्छेदनि क्रोधमूतं ` द॑ष्टाकृरालिनि महामुद्रे श्रीहेरुकदेवस्याग्रमहिषि सहस्रशिरे सहख- 
बाहवे शतक्षहखानने ज्वलिततेजसे ञ्वाखामुखि पिङ्धललोचने वज्रशरीरे वज्रासने 
मिलि मिलि तिमिलि तिमिलि हैदैहदहहंहूंखखवुधुरुरु श्वुर धुर्‌ “मुरु 
मुर "अद्रेतमहायोगिनि पठितसिद्धे प्रधंद्रेधं ्रहिहिहह भीमे हस 'हस 
वीरे हाहाहोहोहंहं तरैलोक्यविनाशनिः शतसहखकोटितथागतपरिवारे हूँ हूं 
फट सिहरूपे खः गजरूपे गः त्रेलोक्योदरे' ° महासमुद्रमेखले ग्रस ग्रस हुँ हूं फट. 
वीराद्रैते "हँहूंहाहा महापशुमोहनि ` “योगेर्वरि त्वं डाकिनी लोकानां वन्दनी 


सद्यः प्रत्ययकारिणी हू हँ ' फट. भूतत्रास्तनि महावीरे परमसिद्धे योगेद्वरि"“ फट. 
हुं हं फट. स्वाहा । 


मह। प्रभावोऽयं मन्त्रः पठितसिद्धिः । सोमग्रहे ° चन्द्रमसं पश्यन्‌ तावज्जपेद्‌ 
यावच्चन्द्रो मुक्तो भवति । पश्चाद्यावदावतंयति तावत्‌ । ° स्त्रीसहसेरनुगम्यते । 
भावनापुरस्षर सकृद्च्चारणादाकषंयति मारयति कूरचेतसामुच्चाटन-विद्रेष- 
स्तम्भनं च कुरते । ` 'इमशानाङ्खारं सकृज्जप्तं गृहे प्रामे नगरे वा क्षिपेत्‌, दाहं 
दर्शंयति । मयूरपिच्छकमाकाशे भ्रामयेत्‌, पूनरुपशमयति । ` “इत्यादि बहूुप्रकार- 
मस्य सामथ्यंमन्यत्रोक्तम्‌ । 


1. 'महा' नास्ति-क. ख. ग. घ., गु. भो. । 2. मूति-भो. । 3. शुरं धुरं नास्तिक. ख. 


ग.घ.,गु.भो.1 4. सुरु सुर-क.ख.ग.घव., गु. भो. । 5. अदैते-क. भो.। 6. द्रत रप्र 
कृ. ख. ग. घ., गृ. भो.। 7. गु-क.। 8. "हस" नास्ति-घ. । 9. शनि" नास्ति-भो. । 10. उदरि- 
भो. । 11. हँ हं-ख, । 12. यामेश्वरो-क. ख.ग.घ., ग्‌. भो. 1 13. "फट्‌ नास्ति-ग. घ. । 


14. योगीहवरि-भो. 1 15. सूर्यग्रहे वा" इत्यधिकम्‌-भो. 1 16. तावतस्तु-ग. । 17. पुष्पं सकृज्जप्त- 
माकाश क्षिपेत्‌, ब्रह्मादि अन्यान्‌ दर्शयितुं समर्थम्‌! इत्यधिकः पाठः-भो.। 18. कप॑रं सकृज्जप्तं 
चतुर द्गसेनावर्गं दर्शयति । मयूरपिच्छं परावृत्तं भ्रामयेत्‌, ( तदा ) अन्तर्धानं भविष्यति! इत्यधिकः 
पाठः-भो. । 
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ॐ डाकिनीये' हु हूं" फट्‌, डाकिन्याः । ॐ मेह हू फट, लामायाः। 
ॐ खण्डरोहे हु हूं फट, खण्डरोहायाः । सावंकर्मिकोऽयं मन्व्रः। ॐ 
रूपिणीये "हूँ हूँ फट.., रूपरिण्याः । अथ प्रचण्डादीनां मन्त्रा भवन्ति । ॐ प्रचण्डं 
हुं हं फट. । ॐ चण्डाक्षीये' हं हं फट. । ॐ प्रभा.वतीये हुं हूँ फट. । ॐ महा- 
नासेहं हं फट, । "ॐ वीरमतीये हँ हँ फट. । ॐ खवंरीये हृं हूं फट. । ॐ 
ल्ङ्कधरीये हं हँ फट्‌. । ॐ दुमच्छाये हँ हूं फट. । ॐ देरावतीये 
हुं हं फट्‌. । ॐ महाभैरवीये हं हूं फट. । ॐ वायुतेगे हूँ हूँ फट । ॐ सुरा- 
भक्षीये हंहु फट. । ॐ इ्यामादेवीये हूहू फट. । ॐ सुभद्रे हु ह फट. । 
ॐ हयक्र्णे हुहु फट. । ॐ खगानने हु हु फट, । ॐ चक्रवेगे हु हूं फट. । ॐ 
खण्डरोहे हु हु फट. । ॐ शौण्डिनीये हु हु फट. । ॐ चक्रवमंणीये हु हू फट, । 
= सुवीरेहु हु'फट. । ॐ महाबलेहू हु फट. । ॐ चक्रव्तिनीये हू हू फट. । 
ॐ महावीयं हं हूँ फट्‌ । ॐ काकास्ये हूं हू फट्‌ । ॐ उलूकास्ये हुं हूं फ़ट्‌ । 
दवानास्ये हह फट. । ॐ शुकरस्येहूं हूं फट्‌, । ॐ यमडादी(ढी))ये 
ह फट. । ॐ यमदूतीये हुँ ह फट. । ॐ यमद॑ष्टिणीये * हुँ हू फट. । ॐ यममथनीये 
ह फट. । एवं तावल्लृथीपादाभिसमयक्रमेण । 


(प (०५ 


विस्तरतः सप्तत्रंशदात्मकं "देवीभगवत्या ` °मण्डलचक्रं तत्रैव मण्डलमेदा- 
नन्तरं वच््रावल्यामस्मदृगुरुभिरुपद्शितं लिख्यते । नायिकादयः सर्वा द्विभुजाः, 
` ` डाकिन्य ` “श्वतुरभुजाश्चतस्ः । काकास्यादयश्च वामेन कपालं बाह्वासक्तखटवाद्धं च 
बिभ्राणाः, सव्येन उमरुकरम्‌ । अपर सर्वं पूववत्‌ । अथवा भगवती पीतवर्णा नीला 
वा, डाकिन्यादयश्चतस्रस्तु पीताः । सव्येन उमरुभृत्‌(तः) । चित्तचक्रस्य योगिन्यः 
सिताः सवज्रतजंनीकसब्येतरकराः' ° । वाक्चक्रस्य कृष्णाः ' “सपद्मतजंनीकसव्य- 


(५) ८. ५) 


1. न्ये-क. । 2. ष्ट नास्ति-क. । 3. इतः परं द हँ इति स्व॑र दीघं: पाठः, गृ. भो । 
4. (ॐ चण्ड"""वतीे हूँ हँ फट्‌ नास्ति-भो. । 5. लीये-क. । 6. मतीये-ख. । 7. ॐ नास्ति-ख. ग. घ. । 
8. ष्टीये-ख. । 9, 'देवी' नास्ति-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 10. मण्डलं-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 
11. 'डाकि"""तस्रः नास्ति-भो. । 12. न्यादयस्च-ख. ग. घ. । 13. येन करा-ग. घ. । 
14. सवज्र-भो. ) 
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हस्तोः (स्ताः) । कायचक्रस्य रक्ताः सव्येन तजंनीकचक्रभृतः- । काकास्यादयः 
सव्येन सतजंनीककतिधराः । सर्वा देव्यो वामहस्तेन कपाल्धारिणः(ण्यः) । 
यमदाढयादयः सव्येन डमरं वामेन तजंनीक"नरमुण्डं बिश्रत्यः। डाकिन्यादीनां 
-काकास्यादीनां च वामबाहौ खट्वाद्धम्‌ । एताश्च द्वादशाधेपयं ङ्न नुत्यन्त्यः। 
अपरं सर्वं पूवंवत्‌ । देवताऽहङ्कार ^त्यागाय स्वंज्ञताल।भाय दशनाय च डाकिन्या- 
दयः सप्तत्रिशद्रोधिपाक्षिकधमंस्वभावा वेदितव्याः । 


तत्र रूपस्कन्धपरिज्ञानप्रारम्भलक्षणकायानुरमृत्युपस्थानं डाकिनी । वेदना- 
स्कन्धपरिज्ञानप्रारम्भलक्षणवेदनानुस्मुत्युपस्थानं लामा । संज्ञासंस्कारस्कन्धमाया- 
रूपत्वाच्च धारणलक्षणधमनुस्मृत्युपस्थानं खण्डरोहा । विन्ञानस्कन्ध^स्वरूप्‌- 
'प्रविभेदलक्षण विशुद्धया चित्तानुस्मृत्युपस्थानं रूपिणी । ध्म॑श्रवणाभिलाषात्यन्ता- 
दरलक्षण-छन्दऋद्धिपादः प्रचण्डा । 'वीर्यानिवरताभ्यासा वीयं "ऋद्धिपाद- 
सचण्डाक्षी । अत्यन्तविचारणा मीमांस्ता-ऋद्धिषादः प्रभावती । बोधिसाक्षा- 
' "त्करणाक्चयातिशयधित्त-ऋद्धिपादो महानासा । सत्यरत्नत्रयकम॑फलाभि ' ; संप्रत्यय- 
1 'स्तत्तवावधा रणैइवर्यादि श्रद्धेन्द्रियं वीरमती । अवश्यकतंव्यतावधारणं वी्येन्द्रियं 
खवंरी । अविद्याप्रतिपः क्षामुषितस्मरणाधिपत्यस्मृतीन््रियं लङ्केरवरी । चित्ता- 
गरतेश्वर्यात्‌ समाधीच्ियं द्रुमच्छाया । हैयोपादेयो (या )वधारणेद्वर्यात्‌! * प्रजञेन्द्रिय- 
मैरावती । 


श्द्रादीद्दियाण्येव प्रकषंपयंन्त ' गमनाद्रलानि। श्रद्धाबलं महाभेरवाः ' । 
वीयंबलं वायुवेगा । स्मृतिबलं सुराभक्षी । समाधिबलं इयामादेवी । प्रज्ञाबलं 
सुभद्रा । 


1. भृत्‌-ख. । 2. नर' नास्ति-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 3. 'काकास्यादीनां' नास्ति-क-. 
ख. ग. घ., गृ. भो. । 4. रयोगा-व.। 5. संज्ञा नास्ति-क. ख. ग. घ.,गृ.भो.। 6. स्वरूपः 
नास्ति-मो. । 9. प्रीतिवेद-क. ख. घ. घ., गृ. भो.। ८. विदुदढधचा' नास्ति-भो. । 9. वीर्यो-क., 
वीर्यानवरैता-ख. ग. घ. । 10. ऋद्धि" ""मीमांसा' नास्ति-क. । 11. कारणा-क. । 12. भिससंप्रत्ययः- 
ख. ग. घ. । 13. श्वद्धादितत्यव-क,, श्रदधातदित्यव-ख. ग. घ., गु. भो. । 14. त्यवेक्षा-क, ख. ग. । 
15, यत्‌ -क. । 16-शमनोवज्वलानि-ख. ग. घ., शनोज्दलानि-क., गृ. भो. । 17. भैरव-ग. घ. । 
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समाधिरेव संबोधेः कारणम्‌ । समाधिसंबोध्यद्धं हयकर्णा । कौशीद्या- 
नवक्राशो' वीयंसंबोध्यद्धं खगानना । कुशले'ष्वोत्सहः(पृत्साहः) प्री तिसं बोध्यङ्खं 
चक्रवेगा । कुशलकमंणि कर्म॑ण्यता* प्र्न्धिसंबोध्यङ्घं खण्डरोहा । नैरात्म्य- 
स्वरूपेणावधारणा धर्म॑प्रविचयसंबोध्यङ्धं शौण्डिनी । अविस्मरणशीरुता स्मृति- 
संबोध्यद्ध चक्रवमिणी । "समाधावमनसिकारोपेक्षासंबोध्यद्खं सुवीरा । अवि- 
परीताथंप्रतिपत्तिः सम्यण्दृष्टिमंहाबला । 'भारन्धसत्कृत्यापरित्यागः सम्यक्‌- 
संकलत्पश्चक्रवतिनी । सत्त्वा ^विसंवादनवचनं ' सम्यगृवाग्‌ महावीर्या । दशकुशला- 
नतिक्रमात्‌ कृत्यं सम्यक्‌कर्मान्तिः-काकास्या । सत्व [7 |विहैठनायाजी वनं ` सम्यगाजीव 
उलृकास्या । कुशला 'थंघटनं सम्यर्व्यायामः इवानास्या । बुदधवचनानुस्मरणं ` ° 
सम्यक्स्मृतिः शूकरास्या । सम्यक्समाधिभंगवती वज्रवाराही । अनुत्पन्नानां 
कुशलानां धर्माणामुत्पादनं यमडा(दा)ढी । ' "उत्पन्नानां ' "कुशलानां धर्माणां 
संरक्षणं यमदूती । उत्पन्नानामकुशलानां धर्माणां प्रहाणं यमद्रंषटिणी । अनुत्पन्नाना- 
मकुश्लानां धर्माणा ' " मनुत्पादनात्‌ ' सम्यक्‌ प्रहाणं यममथनी चेति । 


प्रमुदिता-विमला-प्रभाकरी-अचिष्मती-जभिमुखी-सूदुजंया-दु र द्गमा-अचला- 
साधुमती-घमंमेघास्यदशमूमिविशुद्धया क्रमेण पीठोपपीठादिरूपं कायमण्डल- 
मध्यात्मयोगिना भावयितग्यम्‌ । तदुक्तम्‌- 
चतुविशतिभेदेन पीठाद्यत्र॒ व्यवस्थितम्‌ । 
अतस्तद्भ्रमणे नेव खेदः कार्यो ननु) तात्तिकैः ॥ 
क्षीयन्ते धातवस्तेषां भ्रमणाद्‌ बाह्ययोगिनाम्‌ । 
अतो बाह्यं निराकृत्य स्थातव्यं योभगिनीनये ॥ इति । 


1. का-क. । 2. केष्वासहः-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 3. ण्यतो - क. ख. । 4. समावधावता- 


भोगतो-क, ख., नाभोगतो-ग. घ., गृ. भो. । 5. आप्रस-क. । 6. सत्वादि- घ. । 7. वचनं 
नास्ति-भो. । £. जीवत-क, । 9. रादशार्थ-ग. घ. । 10. स्मरण-ख, ग. घ. । 11. अनुत्प~क. 
ख. ग. घ., गृ. भो.। 12. कुलानां! नास्ति-भो. । 13. णामुत्पा-क. ख. ग. घ , ग- भो. । 


14. सम्यक्‌ प्रहाणं" नास्ति-क. ख ग. घ., गृ. भो. । 
३ 


१८ अभिसमयमज्जरी 

तत्र ष्पुंजांओंञंगोंरांदेंमांकांओंत्रिकौँकंलंकांहिप्रे गृंसौँसुं 
नं सिमंकूं । पृल्लीरमल्यशिरसि प्रचण्डा । जालन्धरकिखायां* चण्डाक्षी । 
ओडियानदक्षिणकरणे * प्रभावती । अर्बदमस्तक्पृष्ठे महानासा । पीठम्‌ । गोदावरी- 
वामकर्णे वीरमती । रामेशवर भ्रूमध्य (ध्ये) खर्वरी । देवीकोटचक्षुषोलंङकश्वरी । 


मालवस्कन्ध्वये द्रुमच्छाया । उपपीठम्‌ । चित्तचक्रस्य खेचरी । अनया स्वगंगतानां 
संग्रहः । 

कामरूपकक्षयोरेरावती । 'ओडस्तनयुगले महाभेरवा। क्षेत्रम्‌ । त्रिशकुनि- 
नाभो वायुवेगा । कौशलनासाग्रे सुराभक्षी। उपक्ेत्रम्‌ । कलिद्घमुखे 
दयामादेवी । लम्पाक (क)कण्ठे सुभद्रा । छन्दोहः। काञ्चीहूदये हयकर्णा। 
हिमार्यमेदं खगानना । उपच्छन्दोहः । वाक्‌ ' चक्रं "भूचरी । अनया मर्त्यानां 
संग्रहः । 


परतपुरीलिद्धं चक्रवेगा। गृहदेवतागुडे(दे) खण्डरोहा । मेलापकम्‌ । 
सो राष्-ऊरु्ये शौण्डिनी । सुवणंद्रीपजद्घायां चक्रवमिणी । उपमेलापकम्‌ । नगर- 
अङ्गुलीषु सुवीरा । सिन्धु-पादयपृषठयोमंहाबला । इमशानम्‌ । मरु-अङ्गुष्ठयोश्चक्र- 
वतिनी । कुलतायां जानुष्टये महावीर्या । उपरमशानम्‌ । कायचक्रे पातालवासिनी । 
"अनया पातालगतानां संग्रहः । 


अव्रायमुपदेशः- पुं जां इत्यादि सर्वं सानुस्वारं निरूप्यताम्‌ । पुकाराद्य- 
क्षरपरिगता "न्य रशुन्यताचक्राकाराणि पीठादिस्थानानि शिरःप्रभृतिषु लटिति 
रषट्यानि । तेषु पीठादिषु तत्तत्स्थानगता ' "नाडचस्त' ' त्देवतारूपेण परिणमय्य 
व्यवस्थिता भाव्याः । यथा बाह्य" "वृक्षादि समीपस्था नद्य! “स्तोयेन पोषणं 


1. अव्रानुस्वाररहितः पाठः-भो. । 2. खाया-घ. । 3. कणं-घ, । 4, उड्‌ -क. । 5. चक्रक, । 
6. खेचरी-क. ख. ग. घ., गु. भो. । 7. अनया“ तानां' नास्ति-मो. । 8. सानुसार-क. ख. ग. घ, 
गृ.भो. । 9. अपि शून्य-क. ख. ग. व. गृभो. । 10. नाद्स्तु-क. ख ग. घ., गु.भो.। 11. "तद्‌ 
नास्ति-क. । 12. पीठादि-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 13. स्रोतोयोनि-क. । 


अभिसमयमञ्जरौ १९ 


कुवन्ति, तददेहेऽपि नाडयो नखादीनां पोषणं कुवन्तीति समानता । बाह्ये वजरपीठःं 
महाबोधिसंज्ञक ' स्थानं नेरञ्जना च नदी। देहे महायुखचक्र वज्रपीठमवधूती 
निरञ्जना । वक्ववामदक्षिणनासापुटं गुदद्रारेषु क्रमेण काकास्यादयो हारपाल्यः | 
सव्यापसव्यश्रोत (त्र) ` सव्यापसव्यनेत्रेष यमदाढचादयः । हृल्ललाटकण्डनाभि- 
कणिकासयु' डाकिन्यादयश्चतखः । इति सम्पूर्णं कायमण्डलं मुहुमुहुदढमधि- 
मोक्तव्यम्‌ । ˆ 


तत्तो वलि दद्यात्‌ । भोज्यादिकं पुरतः संस्थाप्य प्रागुक्तक्रमेण विशोध्य 
जालामुद्रातन्मात्राभ्यामानीतं सर्वाकारनिष्पन्नं मण्डलः चक्रं पुरतोऽवस्थ।प्यार्घादिक- 
पुरःसरं संपूञ्यालिकालिपरिणतचन्द्रसूयं ' मण्डलस्वभावकरद्रयान्तरगत "हकारं 
दृष्टवा ॐ अन्योन्यानुगताः सवधर्माः “स्फर स्फर अनुप्रविष्ट(ष्टाः) सवंधर्मा 
अत्यन्तानुप्रविष्ठाः सवंधर्मा हं इत्युच्चारणधूवंकं चन्द्रसर्यारूटहंकारपरिणामेन 
वज्राञ्जलिकरृतकरतले तदमृतभाण्डमवस्थाप्य ध्यात्वा वा अभिमतसिद्धयथमिति 
पठेत्‌-- 


देव्यः प्रमाणं समयं प्रमाणं 'तदुक्तवाचश्च परं प्रमाणम्‌ । 
एतेन सत्येन भवेयुरेता देव्यो ममानुग्रहहेतुभूताः ॥ 


ततः पूज्यपूजकपूजादीनामभेदं पद्यन्‌ तदमृतभाण्डं दिक्षु वामावर्तन 
पूर्वा दिक्ञमारभ्य, विदिक्षु अग्निकोणमारभ्पर दक्षिणावतंन भ्रामयन्‌'” हंभवशुक्ल- 
वज्रजिह्वायातां नायिकां प्रतित्रिचक्रदेवतानां ' 'स्वस्वमन्त्रैरेकवारोच्चारिते 


"भ्रामयन्‌ ॐ अरत्लि होः !'"जःहूंवं होः* वच्डाकिन्यः सभयस्त्वं 


1. संज्ञकं" नास्ति-मो. । 2. 'सन्यापसव्य' नास्ति-भो. । 3. कायाषु-क. ख. । 4. वक्तव्यं - 
कृ, ख. । 5. "चक्र नास्तिक, ख. ग, घ., गृ. भो. । 6. 'मण्डल' नास्ति-क, ख. ग. घ., गृ. भो. । 
7. गतं-ग. घ. । 8. (स्फर “"'सर्वघर्माः' नास्ति-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 9. तदृक्त"" णम्‌ नास्ति--घ. । 
10. भ्रामयेत्‌-क. ख. । 11. स्वभाव -क. । 12. भ्रामयेत्‌-क. ख. । 13. ज-क. ख. ग. घ. गू. भो. । 
14. हो-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 


२० अभिसमयमञ्जरी 
"दृश्य हो इत्यनेन एकट्ित्रिचतुःपञ्चवारोच्चारितेन ढौकयेत्‌ । तत आचमन- 
हस्तप्रोक्षणताम्बूलादिकं दत्त्वा वीणादिभिः संपृज्य संस्तुत्य प्राथयेत्‌- 
भवशमसमसद्धा भग्नसंकल्पभद्खी 
खमिव सकलभावं भावतो वीक्षमाणाः। 
गुरुतरकरुणाम्भःस्फीतचित्ताम्बुनाथाः 
कुरुत कुरुत देव्यो मय्यतीवानुकम्पाम्‌ ॥ 


ततोऽष्टदमज्ञानस्थितदिक्पालानां पृवंवद्‌ भ्रामयन्‌ श्च्खख खाहि खाहि 
सवंयक्ष राक्ष सभूतप्रेतपिशाचोन्मादापस्मारडाकडाकिन्यादय इमं वलि गृह्न्तु 
समयं ° रक्षन्तु मम॒ स्वंसिद्धि प्रयच्छन्तु “यथेवं यथेष्टं भुञ्जथ पिबथ जिघ्रथ 
अतिक्रमथ मम॒ सर्वाकार तया सत्पुष्विवृद्धये सहायिका भवन्तु हू हूँ फट. फट. 
स्वाहा-इत्यनेन वारद्रयोच्चारितेन दोकयेत्‌ । तदमृतभक्षणाद्‌ दिक्पाखादयो 
महासुखसमपितविग्रहा भाव्याः । तदनु ्रमुदायेन ताम्बूलादिकं दत्त्वा ' स्वहुद्बीज- 
निगंतवीणादिभिः संपृज्या'्टपदमन्त्रेण संस्तुभ्या (त्या )भिमतसिद्धये प्राथ्यं 
च्छोमोहस्तेन संछोभ्य न्यूनादिकविविपृरणाथं शतक्षरं "मन्तरं घण्टावादनपृवकं 
पठेत्‌ । 

ततः ॐ योग्शुद्धाः सवंधर्मा योगशुद्धोऽहमिति पठन्‌ कमलावतं ` मुद्रया 
परितोष्य मुद्रोपसंहारेणालिङ्खनाभिनयपृवंकं वामानामिकाङ्गुष्ठछछोटिकादानपवेक 
ॐ व्र ' "मुरिति पठन्‌ विसजंयेत्‌ । चक्रमात्मनि ' 'सर्वाक्रारेण प्रवेशयेत्‌ । ततः 
प्रणिधानं कृत्वा देवतारूपेण विहूरेदिति । 


स्नानकालेऽभिषेकविधि विदधीत, भोजनकाले तु मण्डलचक्रात्मक 
' "स्वदेहं क्षटिति विचिन्त्य यथ। विधानं वलि दत्वा ' *त्यक्षरेण वलिमधिष्ठाय ख 


1. दृश्य नास्तिक. । 2. होः-क. ख. ग. घ, गु. भो. । 3. समय-क. ख. ग. घ, गृ. भो. । 
4. तथेव-क. ॥ 5. कारज्ञतया-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 6. स्वे" नास्ति-भो. । 7. अष्ट" भ्या 
नास्ति-मो. । 8. मन्तरं" नास्ति-भो. । 9. वर्तन-क. ख. ग. व., गृ. भो. । 10. मुरति-क. ख. 
ग. घ., गृ. भो. । 11. सर्वात्मना-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 12, स्व' नास्तिक. ख. ग. घ., गृ. भो. । 
13. अक्षरेण -क. ग. घ. । 


अभिसमयमशड्जरीौ ९१ 


ख खाहि खाहीत्यादि मन्त्रेण एकवा रोच्चारितेन दिक्पालेभ्यो दत्तवा ज्वालनादि- 
विधिना शोधयित्वा विधिवद्दुक्ष्यादिकं सवंधमंतासमताहङ्ारपवंकम्‌ ॐ समय- 
गृद्धाः सवंधर्माः समथयशुद्धोऽहम्‌ इति सवधमंस्मताहङारेण "हू कारनिष्यन्नां 
रुक्लवज्रमयीं जिह्वां विधाय ॐ अमृतोदक हुहूटठठतांआः खंहू 
इत्यनेनाधिष्ठाय ` त्यक्षरेण नाभिस्थं वकारं प्रीणयेदिति । 


मध्याह्नसन्ध्यायां तुध्यानं (न) गृहं प्रविश्य ॐ "आः हूं, ॐ ' सवंयोगिनीनां ` 
कायवाकूचित्तव्स्वभावात्मकोऽहम्‌, ॐ वच्रशुद्धाः सवंधर्मा वज्शुद्धोऽहमिति 
मन्त्रत्रयमुच्चारयन्‌ ज्ञटिति मण्डलचक्रमधिमुच्य पृवंवत्‌ सवं कृत्वा यथासुखं 
विहुरेदिति । 

अधंरात्रसन्ध्यायां मध्यान्त(ह्न)सन्ध्यावत्‌ सर्वं कृत्वा सवेवागृव्यापार- 
मालिकालिमयं बुद्ध्वा अकार) दिक्षकारान्तं हु हू फट. ' °फटिष्युच्चायं प्रभास्वर- 
मामुखीकृत्य निद्रायां च प्रभास्वरतामधिमुञ्चन्‌ शयीत । सर्वासु सन्ध्यासु पय॑न्ते 
शताक्षरं जपेत्‌ । पुनः प्रभातसन्ध्यायां प्रभास्वरोत्थितमण्डलचक्रमधिमुच्य पूरवाक्त 
सवं मनुतिष्ठेदिति । 


बाह्ये पूजाविधिरुच्यते । इह भगवतीं पृूजयितुकामः प्रातरुत्थाय यथाव- 
सरं वा वच्रवेरोचनीयोगवान्‌ मन्त्री शुचिप्रदेरो हस्तं दत्तवा ॐ सुम्भनिसुम्भेत्यादि- 
मन्त्रमुच्चायं पञ्चामृतसुगन्धादिवटिकया अन्यतमा (म)द्रव्यमिधितगोमय ' ' वटिकया 
चतुरस्रमण्डलमुपल्प्य तन्मध्ये हस्तं दत्त्वा पू(पु)जेत्यादिचतुविशत्यक्षराणि पीठोप- 
पीठादिदशनामानि च ' 'तत्तदुभूम्यधिमोक्षपृव॑कमुच्चारयेत्‌ । ततस्तत्र मण्डलके 
स्टिति चतुमंहामूतस्थपुमेरूपरि रक्तपद्मस्थसूयवंकारं दृष्टवा तद्रदिमभिर्ञानमण्डल- 
मानीय तत्र प्रवेश्य तत्परिणतां भगवतीं सपरिवारं सर्वाक्रारनिष्पन्नां पदयेत्‌ । 


1. उकार-क., हं-ल. ग. घ., गृ. भो.1 2. पठ-क. ख. ग. घ, गृ. भो. । 3, खाँ-क. । 
4. अक्ष-घ. । 5. देहु-व.। 6. अ-ग. । 7. ॐ नास्ति-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 8. योगिनी-क. ख. 
ग. घ., गृ. भो. । 9. भवयेत्‌-क. । 10. फट्‌” नार्ति-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 11, वाटिकया-क. । 
12. तद्भूम्ये-कृ, । 


२ अभिसमयमज्जरौ 


ततः 'स्वहृद्बी जनिगंतवीणादिदेवीभिः संपृज्य सप्तरत्नादीनि च ?तन्निगं- 
तादि(नि) ढौकयित्वा यथाविधि शोधितवामकरेण मण्डलमध्ये भगवत्यै त्यक्षरेण 
पुष्पं दद्यात्‌ । पुनस्तत्रैव भगवतीहृदयोपहदयमन्तराभ्यां ` ढौकयेत्‌ । ततो डाकिन्या- 
दीनां यममथनीपयंन्तानां स्वस्वमन्त्रेण दिक्षु वामावर्तेन विदिक्षु दक्षिणावर्तेन 
यथास्थानं मण्डरके पुष्पं देयम्‌ । ततो वक्ष्यमाणहस्तपृजाक्रमेण करविन्यस्तानां 
देवतानां च तत्तत्स्थानेषु ` तत्तन्मन्त्रेण ॐ ह्‌ इत्यादिना पृष्पं दद्यात्‌ । ततस्तद्वाम- 
करगतपृष्पपरष्टपदमन्त्रोच्चारणपृवंकं मण्डलके प्रक्षिप्य रशिरसाञ्ज^छिकरणपृवंकं 
करतलगतं देवताचक्रमात्मनि प्रवेशयेत्‌ । तदनु हृदयाचष्टपदमन्त्रस्तुतिपृवेकं यथा- 
वतितस्तुतिभिः संस्तुत्य यथाशक्ति पापदेशनादिक ध्यानमन्त्रजापप्रणिधानादिकं 
च विधाय शताक्षरमुच्चायं ॐ योगशुद्धाः सवंधर्मां योगशुद्धोऽहमिति मन्त्रसहित- 
कमलावतंमुद्रया संतोष्य मुद्रोपसंहारेणालिद्धनाभिनय पुरःसरं छोटिकादान- 
सहितम्‌* ॐ वज्र मुरिति पठन्‌ विसज्यं तच्चक्रमात्मनि प्रवेशयेत्‌ । ततो मण्डले 
रेखां लुम्पेदिति ' ` ज्ञातव्यम्‌ । 


हस्तप्‌जाविधिरुच्यते । तत्र गणमण्डलादौ श्रौ व जवाराहीयोगवान्‌ योगि (गी) 
वामकरे वृद्धातजंनीमध्यमानामिकाकनिष्ठा ' ' तन्नखमुखेषुवज्रसततववेरोचनामिता- 
भक्षोभ्यरत्तसम्भवामोघसिद्धिस्वेरूपान्‌ यथाक्रमं शुक्लपीतरक्तकृष्ण' हू रितवर्णानि्‌ 
ॐ ह नमः हिस्वाहाहु वौषट हेहु हँ होः! फट.' हुंकारं विन्यसेत्‌ । करतले 
क्षटिति ?ष्पन्नारक्तपञ्चदलकमलं ध्यात्वा पूर्वादिदिग्‌दलेषु वामावतंन यथाक्रमं 
यामिनी-मो हिनी-सज्चारनो (णी )-संत्रासनी-चण्डिकास्वरूपाणि नीर्दवेतपीतहरित- 


1. 'स्व' नास्तिक. ख. ग. घ., गृ. भो. । 2. निगतादि-क. ख. । 3. 'दौकयेत्‌' नास्ति- 
क, ख, ग. घ., गु. भो. । 4. तत्तत्‌" नास्ति-भो. । 5. है-क. ख. ग. घ., गू. भो. । 6. शिरस्य -ख, 
ग. ध, । 7 नये-क. ख. ग, । 8. सहित-क. ख., तां-ग. । 9. मुरुति-क. ख. । 10. न्ञातव्यम्‌' नास्ति- 
क.ख. ग.घ.गृ भो. । 11. तत्र खमुखे-क.ख.ग. घ, गृ. भो.। 12. "रक्त इत्यधिकं~क. । 
13. ॐ हन महि स्वाहा ह वौषट्‌ होः-क. ख., ॐ हः नमो हि स्वाहा हँ वौषट्‌ होः-ग. च., गृ. मो. । 
14. हो-क. ग. ध. । 15. हकारतावन्यसेत्‌-क., राना-ग. घ., राता-ख., गृ. भो. । 
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धृमत्रधूसरवर्णानि !हंयों हिमो हेंहिहुंहू फट. फट इति बीजाक्षराणि 
पर्येत्‌ । कणिक्रायां वच्रवाराहीस्वभावां(वं) रक्तवणं ॐ वं इति बीजम्‌, 
एतत्प्रतिबिम्बं ° त्रिचक्रं वा अधः करपृष्टेऽपि परिस्फुटं पश्येत्‌ । 


ततः करगतान्‌ पुथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशधातून्‌ पातनी-मारणी-अाकषंणी- 
नर्तेरव री-पञ्चजालिनीस्वभावानधिमुञ्चेत्‌* । "“ततस्तत्करगतानि बीजाक्षराणि 
द्रवद्रव्येण स्रक्षयित्वा तत्करतलं सवंयोगिन्य धिष्ठितः त्रिचक्र ' रूपा (प) मधिमुञ्चेत्‌ । 
द्रवादिद्रव्यं उयक्षर ` मन्त्रेणाष्टपदमन्त्रेण वा दद्यात्‌ । ततः संपृज्य॒न्यूनाधिकविधि- 
प्रणार्थं शताक्षरं पटित्वा चक्राद्यविष्ठानाथं 'मध्येष्य ° तदुद्रवमपरद्रव्येऽन्यत्र वा 
स्थापयित्वा हस्तछग्नेन द्रव्येण वामानामिकागुहीतेन हज्जिह्वाशिरांसि'' हूं“ 
भाः ॐकारोच्चारणपूवेकं म्रक्षयन्‌' * तटेवतावृन्दमात्मनि प्रविष्टमधिमुञ्चेत्‌ । 
एतत्तु विधानं ' " संचारतन्त्रे प्रसिद्धम्‌ । [इति| हस्तपृजाविधिः । 


यद्रा पूर्वोक्तविधिशोधितवामकरानामिकया पीठोपपी ठादिदशनामान्युच्चा- 
रयन्‌ यथाविधिशोधितमदनेन च्रिकोणचक्रद्वय ` ` पूटमभिलेष्य तन्मध्ये वतुंलमण्डलं 
तत्र॒ ` स्वहृद्बीजनिगंतां तत्किरणाढृष्टां ` साधाराधेयचक्रां भगवतीं विचिन्त्य 
तस्ये पञ्चामृतादिरूपेण निष्पादितं खादयपेया "दिकं त्यक्षरेणाष्टपदः मन्त्रेण वा 
दत्वा पद्मभाजनगतममृतायितं मदनं वृद्धानामिकाभ्यां गृहीत्वा भगवतीं स्वहूदयो- 
पह्दयाभ्यां डाकिन्यादियममथनीपययन्ताच यथास्वमेतासामेव मन्त्रः संतपंयेत्‌ । 
ततः संपूज्य न्यूनातिरेकविधिप्रणा्थं शताक्षरं' पटित्वा गणचक्राधिष्ठानाथं 


1. हाँर्याद्धीं मों (रमा-ग.घ.), हँह्ीहं हं (हक. ख. ), गृ. भो. । 2. बिम्बा 


ख,ग. घ. । 3. मुञ्चयेत्‌-क. ख. । 4. ततः" नास्ति-भो. । 5. तिषठित-ख. । 6. तत्रैक-क. । 
7, स्थितरूपा-क ख. । 8. क्षरं-क., घ. । 9. ष्ठानाच्थं -क. ख. ग. घ., गृ भो.। 10. ध्यः 
नास्ति-क, । 11. शिरसि-क. भो. । 12. हुं-क. ख. ग. घ.,गृ.भो. । 13. येत्‌-क ख.। 


14. संचारणतन्तरप्रतिसिद्ध-क. ख. ग. घ., गृभो.। 15. पुट" नास्ति-क.ख.ग.घ., गृ.भो.। 
16. शस्व' नास्ति-क- ख. । 17. वासोधाराध्येयमण्डलां-क. ख. ग. घ., गु. भो. । 18. भोज्या-क. ख. ग, 
घ., गृ. भो. । 19. पदं-क. । 20. क्षर्‌ं पाथित्वा-क. ख. । 


२ अभिसमयमञ्जरी 


चाध्येष्यः ॐ योगशुद्धाःः सवंधर्मा योगशुद्धोऽहमिति पठन्‌ कमलावतंन(वतं- 
मुद्रया संतोष्य तन्मुद्रोपसंहार आलि ङ्खनामिनयपूवंकमनामिकया भूमि स्पृशन्‌ ॐ 
वज्र *मुरिति पटित्वा विसज्यं तच्चक्रमात्मनि प्रवेशयेत्‌ । ततस्तत्र भूमिगतमदनं 
वामानःमिकया* गृहीत्वा तेन 'हुज्जिह्वारिरांसि हुँ आः अ्कारोच्चारणपृवकं 
स्रक्षयन्‌” तत्करगतमपि देवताचक्रमात्मनि प्रविष्टमालोकयेदिति हस्तेन पूजोक्ता । 
ततः ॐ शुक्ल अ्कारपरिणतवज्रजिह्वादक्षिणश्रु(सु)वेणेतराहुति स्वनाभिकमल- 
कणिकायामवस्थितज्वाला माखाकरकमण्डलेषु जुहुयात्‌ । इत्यध्यात्महोमशेषः । 


ॐ आः" उच्छिष्टवज्र भधितिष्ठेमं वलि हं स्वाहा । शुन्यताकरुणाद्रये 
त्रेधातुकचक्राक्रारज्ञानवह्वो तु यथोपदेशं स्कन्धादीन्धनदहनानिनिर््तरहोमः । 
शान्तिकपौष्टिकादिवाद्यहोमस्तु होमविधौ कर्मानुरूपविहितकुण्डकुसुमसमिधः- 
रोषणादिकमनुसुत्य [कायंः| । विधयो विस्तरभयान्न छिखिताः । एवं तावत्‌ 


पूजावलिविधानादिसमेतं विस्तरेण भगवत्या भावनामण्डलं निरदिष्म्‌ । 


` 'मध्यरचिस्तु दिग्दलेषु उाकिन्यादयश्चतखः, विदिग्दलेषु पद्चभाण्डस्थ- 
समयद्रव्याणि,*' मध्ये यथानिदिष्टा भगवतीति पञ्चात्मकं मण्डलं भावयेदिति । 
` °वलिपूजादिकं तु यथायोगं स्वस्वमन्त्रेः पञ्चानां कतंव्यम्‌ । रक्षाचक्रादिकं पूववदेव । 
ओडियानविनिगंतक्रमेण पुनरियमूध्वंपादा भवति । ` *निष्पत्तिबीजं ह्दयादि- 
मन्त्रास्त एव । डाकिन्यादयोऽपि तथेव । 


संक्षिप्तर्थी तु यथोक्तरूपां भगवतीमेव केवलां भावयति । पूजादिक 
यथोक्तं ˆ भगवत्या विधेयम्‌ । क्वचिदियं ` स्वहुच्चन्दरस्थसितञ्छकाररदिमभि- 


1. ष्ये-क. ख. ग. । 2. शुदढधः-भो. । 3. मुरुति-क. ख. । 4. काया-क. ख.1 5. ह्री 
क., हु द्र-ख., नास्ति-ग. घ. गृ. भो. । 6. येत्‌-क. ख. । 7. ॐ नास्ति-भो. । 8. ज्वालां कुल- 
चक्रेषु-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 9. जा-घ. । 10. मध्ये-क. ग. घ. । 11. द्रव्यादि-क, । 12. पूतिपूजा - 
क, । 13. उत्पत्ति-मो. । 14, यथायोग्यं -भो. । 15, 'स्व' नास्ति-क, ख, ग, घ., गु. भो. । 
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रानीतबुद्धादीन्‌ पूजयित्वा यावच्छून्यतां विभाव्य चद्द्रवज्रश्च(स्य)वंबीजनिष्पन्ना 
पद्मचन्द्रासना "भाव्यते । 

किञ्चेयमेव भगवती वच्रवे रोचनी वज्रयोगिनीत्युच्यते । भस्याइच यथा- 
गमं यथोपदेशं बहुप्रकारा आम्नायभेदाः। ` तद्यथा--स्वनाभिस्थ-रंभवच्निकोणाग्नि- 
मण्डलोपरि रक्तवरतुलारविन्दरक्तहीकारं दृष्ट्वा तत्सवंपरिणामेन रक्तवर्णा 'मारीढ- 
पदाक्रान्तशवां* मूध्नि पिङ्खल्केगां चतुरभुजां दक्षिणाभ्यां वजाङ्कुशौ वामाभ्यां 
खट्वाङ्धकपालौ तजंनीपाशौ च धारयन्तीं बृहदुदरां कोलास्यां भगवती "मात्मानं 
भावयेत्‌ । परिशिष्टरूपां पूर्ववदिति श्रीवज्रघोणा क्रमः । 

विशेषस्तु --ॐ "हू हि तँ इति हृदयम्‌ । ॐ वज्रवाराही भवेशय सवं- 
दृष्टान्‌ हीं स्वाहा [इति| ` "उपहदयम्‌ । देवीयोग ' "पुरःसरमेतल्लक्षणं जापात्‌ 
सिद्धयति न संशयः । आः हीं हुं ` °हः हः अनेन मन्त्रेण महामांसचूर्णेन धूपं 
दद्यात्‌ । पटाग्रत एक *विशतिदिने रभिमतं सिद्धचति । ्ह्ींह्‌ंहांहः हः हिः“ 
हीः हीः हीः ` फे फकारं दद्यात्‌ । सवंमारप्रशमना्थं निशावकिः पञ्चोपचारेण 
दातव्या । अभव्येषु न प्रकारानीयोऽयं ' ˆ विधिः । तेन वज्रयोभिन्योऽधि तिष्ठन्ति । 
ॐ हीं घातय सवंदुष्टान्‌ ` "हं फट्‌ स्वाहा । अनेन प्रथमतो वलि दत्त्वा वज्रघोणा- 
साधनमिदमनुष्ठेयम्‌ । प्रागुक्तमपि वकिविधानादिकमत्र' ° क्रियते । अधिकं हि 
प्रशस्येत ' ` इति । 

क्वचिदियं हुद्रक्तपद्रे भाँकारजसूयस्थशि(सि)तहीं*“काराधिष्ठितारुण- 
पञ्चशूकव परिणता, सिता(त)लोहितः ` पद्मस्थसूयसुपताज्ञानपुरुषोपरि आरीढ- 
1. श्चद्व नास्ति-क. स. ग, घ., गृ. भो. । 2. भावयते-क. । 3. तथा्हि-क. ख. ग. घ." 
गृ. भो.। 4. र्णालीढ-क. ख. । 5. वां ऊष्वं-भो. । 6. जात्मानं' नास्ति-भो. । 7. घोष~क. । 
8. षन्तु-क. ख. । 9. ॐ हीं हँ हीं कृति हवयं-क., वं हीं हूं हीं हंति हदयं -ग., ॐ हीं हँ 
हीं हांकृति हदयं-ख. घ., गृ. भो. । 10. "उप' नास्ति-भो. । 11. यो पुरो मेतल्ल-क. ख. । 
12. कँ" इत्यधिक पाठः-क. ख. । 13. विशत्या-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 1 4. हः हीः हीः-क.। 
15. हुंहुं हुंकार-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 16. जयं नास्ति-घ. । 17. हँ-क. ख. ग. घ. गृ. भो. । 
18, मन्वः-क. ख. ग. घ., गृ. भो.। 19. येन-क. ख. । 20. हीः-क. ख. ग. घ, गृ. भो. । 


21. हितान्तस्थ-क, ख. ग. घ., गू. भो, । 
४ 
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पदस्थिता, सूयंस्थ ' रक्तह्ठीका राधिष्ठितः(त)सूयंस्थव ्रहूदयो (या), विर्वपद्य- 
सुयंस्थो (स्था )क्षोभ्यो (भ्या )ऽभिषेकजा । अपरं सवं पूवंवत्‌ । 


तदनु नाभौ विश्वपद्मस्थारुणशुभ्रसूयमण्डले हीः" कारं दृष्टवा तन्मन्त्रः(न्)- 
मालामन्तसूत्राकारां सितां चक्रश्रमणयोगेन वदनविवरेण निश्चायं बुद्धगुणगणमणि- 
मन्त्रौषधिचन्द्रताराल्पिशास्त्रकलादिप्रभावमादाय नाभिविवरे प्रविशन्तीं स्वपरेषां 
सर्वा ज्ञानदहनात्मिकां ध्यायत्‌ । दुतादिदोषरहितं मन्तरं जपेत्‌। मन््रः-हीं* हीं । 
पदोत्थातुकामो भवति, तदा” मन््रमालां नाभिस्थ'हींकारेऽन्तभाव्य पूजादिकं 
कृत्वा यथासुखं विहरेत्‌। किञ्च, आःकारजसरोजदलाम  स्वजिह्वायां °रक्तहींकारं 
ज्वलदास्वररूपं विभाव्य तत्र॒ चित्तं स्थिरीकृत्य शताधंगुलिकामालामक्षूत्रेण 
चतुःसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा जपेत्‌ । 


एवं जपभावनान्वितो योगी सप्तलक्षजापेन सवंशास्त्रकलाभिज्ञो मेधावी ` " 
सुग्राही गणानभिभवनीयो ` ' वादी महाकविश्च भवति। ज्वर ' "लूताडाकिन्यादिभिः 
शोषद्रो (यि )तुमशक्यः । सिद्धे सत्यस्मिन्‌ मन्त्रे एतन्मन्त्राभिमन्त्रिता कठिनी यस्य 
हस्ते दीयते, स मूर्खोऽपि कविभ॑वति । वश्ये" ° त्वेनां रक्तवर्णा विभाव्य विधिवदमृत- 
स्वादं कृत्वा स्वनामाक्षरनिष्पन्नं साध्यं मन्त्रमालां (ला )निगंतरदिमभिराकृष्यानीतं 
पुरोवतितं (नं ) दृष्ट्वा चित्तमः “कारपरिणत ` 'रक्तचन्द्रमण्डलाकारमवलोक्य तन्म- 
तत्रमालानिगेतां देवीं रक्तवर्णा" ° वामकरेण" ' ही ;ःकारजपाराधरां दक्षिणे रक्तोत्पल- 
कचिकानिभवज्राङ्कुशधरां साध्यपुरोवतिनीं पश्येत्‌ । ततः ॐ आः ' शटी: अमुकस्य 


1. सूर्यस्थ ह्धीः-क. ख. ग, घ. गृ. भो. 1 2. ही-क. ख. । 3. हृष्टो-क. ख., हृत्स्थो-ग. 
घ., गृ. भो. । 4. ्वाज्ञानान्धकार-भो. । 5. हीं -क. ख. हीः-ग. घ., गु. भो. । 6. ता मन्त्रा-क. ख. । 
7. हीं: काराज्तर्भा-क. ख., छीः-ग. घ-, गृ. भो. । 8. 'स्व' नास्ति-भो. । 9. 'रक्त' नास्ति-क. ख. ग. घ., 
गृ. भो. । 10. वीन्यद्‌- क. ख. ग. घ., गृ. भो.। 11. वादी' नास्ति-भो. । 12. ज्वरत-क. ख. ग. घ., 
गृ. भो. । 13. वदयत्वेतां-ग. । 14. मोः' नास्ति-भो. । 15. 'मो' इत्यधिकं क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 
16. वर्णा-क, ख. । 17. हीं -क, ख., ही-ग. घ., गृ. भो. । 18, ह्वी-क, । 


अभिसमयमज्ञरी २७ 


चित्तमाकषेथ "हं जः इत्याज्ञादानानन्तरं सा देवी विधिवत्‌ साध्यदेहस्यान्तः 
प्रविष्य चित्तचन्द्रषण्डटं पाशेन संवेष्ट्य अङकुरोन चो दयन्ती स्वचित्ते प्रवेश्य मन्त्र 
मालायामन्तभेवेत्‌ । ततस्तं साध्यं कृतकरपुटमेकान्तं परवशं साधकाभिमुखं कि 
करोमीति वदन्तं ध्यायादिति । एवं चतुःसन्ध्यं व्रिच्ध्यं वा ध्यायेदचिरात्‌ 
साध्यमवद्यं वशयतीति । 


क्वचित्‌ पुनरियं विश्वपद्म*चन्द्रस्थरक्तहंका रपरिणता“लीदप्रत्यारीढ- 
पदाक्रान्तशवा उध्वंज्वकितरक्तकेशं (शा) द्विभुजा दक्षिणेन कतितजंनीका वामेन 
रक्तपूणेकपाल्धरा -शेषाल ङ्का रादिकं पूववत्‌ । ° ॐ सवंबुदधडाकिनीये ` ॐ वज्- 
वणंनीये ॐ वच्रवैरोचनीये हं हू हूं फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा । मूलमन्त्रः । ॐ 
वज्रडाकिनीये हीं हूं फट्‌ स्वाहा । हृदयमन्वरः । ॐवच्र'ण्योगिनीये हूँ फट्‌ 
स्वाहा । उपहृदयमन्त्रः। ॐ वज्रडाक्िनीये इमं वलि गृह्ण गृह्ण ह ह ह ह ख खखख 
भञअञअअ मम सिद्धि" ` प्रयच्छ हूं फट्‌ स्वाहा । अनेन मन्त्रेण पृवंवदमूतीकृत्य 
विदेय: । विशेषत्वेनाष्टम्यादौ निशि दमशाने दातव्यः । क्वचिदियं रक्तहुंकार ' “- 
जाता मुक्तक्रन्तखकलापा दुद्यते, क्वचिच्छवरहिता । अधिमन्त्रास्तु त एव । 


क्वचित्‌ स्वनाभिस्थशुक्छकमलसूयं (यं )स्थितसिन्दू रारुणधर्मोदयामध्ये 
पीतह्टीःकारजा' * स्वयमेव कतितस्वमस्तकं वामहस्तस्थितां(तं) धारयन्ती, दक्षि- 
णेन कति, उश्वेविस्तृतवामबाहुः, अधोनमितदक्षिणबाहुः, प्रसारितदक्षिणपादा, 
संकुचितवामचरणा । कबन्धादवधृतोवत्म॑ना निःसृत्यासृग्वारा तस्या मुखे पतति, 
अपरे ललनारसनाभ्यां निःसृत्य पाश्वंयोगिन्योर्मुखे प्रविशत इति भाव्य तत्र वाम- 
पावें श्यामवर्णा वख्वणेनी ' “वामेन कति ' ` दक्षिणेन कपालं बिभ्राणा! ° प्रसारित- 


1. हँ-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 2. शान्तः-क. ख. ग. घ., ग. भो. । 3. सूयंस्थ- भो. । 
4. रक्तप्रत्या~क. ख, ग. घ., ग. भो. । 5. परिशिवशादिकं-क. ख. ग. व. गृ. भो. 1 6. ॐ ॐ उॐ-क. 1 
7. न्ये-क. । 8-9. (ॐ नास्ति-क. ख. । 10. वैरोचनीये-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 11. “मे' इत्यधिक- 
भो. । 12. कार-ग. घ. । 13. हींकारजात-क. ख., हीकारजा-ग. घ., गु. भो. । 14. दक्षिणेन- 
क. ख. । 15. वामेन~क. ख. । 16. बिभ्रती-क, ख. । 


९८ अभिसमयमज्ञरी 


वामपादा संकुचित" दक्षिणपादा । दक्षिणपाश्वं पीतवर्णां वज्वैरोचनी दक्षिणेन 
कति वामेन कपारं बिभ्रती प्रसारितदक्षिणचरणा संकुचितवामचरणा । अपरं 
पूववत्‌ । ॐ सवंबुद्धडाकिनीये *ॐ वच्रवर्णनीये ॐ व्व रोचनीये हृँ हूं हूँ फट्‌ 
फट्‌ फट्‌ स्वाहा । जापमन्तः । 

“पूजोच्यते-चतुरखमण्डलस्थसूयंस्योपरि घर्मोदयां लिखित्वा तन्मध्ये 
हकारं “च विचिन्त्य पूजयेत्‌ । तज्जाम्‌ उक्तरूपां भगवतीं पूजयेत्‌ । तत्र 
धर्मोदियामध्ये ॐसवंबुद्धडाकिनीये इत्यादिमन्त्रेण प्रथममचयेत्‌ । ॐ सवंबुद्धडाकि- 
नीये" हूं स्वाहा, इत्यनेनार्घादिकं दद्यात्‌ । वामे ॐ वज्रवणेनीये "हूं स्वाहा । 
दक्षिणे ॐ वच्रवेरोचनीये हं स्वाहा [इति| पूजयेत्‌ । तत॒ ओड्याणपूणगिरि- 
कामरूप *-श्रोहद-घमे-संभोग-निर्माण-महासुख ` कायानां प्रत्येकं चतुथ्यंन्तं नाम विदभ्यं 
ॐ कारादिस्वाहान्तेन पूजयित्वा पृवेवत्‌ विसजंयेदिति । कर्मान्तरे त्वियं स्वदेह्‌- 
त्रेषातुकविशुद्धं कूटगारमधिमुच्येत्‌ । क्षटिति नाभिमण्डले द्विजा ` "कतिकपाल- 
हस्ता अधंपयं ङ्का ' 'कृतताण्डवा जवाकुधुमसचल्िभा भावनीया । 

कोलास्यं दक्षिणं ` ˆ तस्याः कोधास्यं वाममेव च । 
सत्यद्रयविशुद्धया तु ' `वक्त्रदयमुदाहूतम्‌ ॥ इति । 
तदेवमादाय सिद्धोपदेशपरम्परायाता विनेयाशये (य )भेदादनन्ता भगवत्या 
भाम्नाया बोद्धव्याः । ' दिङ्मात्रमिदं दितम्‌ । एषु च क्रमेषु क्रममेकमादाय 
श्रद्धादया' "वान्‌ निःसङ्ख[:] समयक्षेवी निविचिकित्सां(त्सं) भावयन्नियमेन 
साधयति । 

उपदेशागता पृवंपृजा लिख्यते । दशम्यां कुङ्कुमादिमाजिते निमंल- 
भाजने" सिन्दरुरं पातयित्वा तन्मध्ये सुव्णरेखन्या धर्मोदयामभिलिख्य तन्मध्ये 
1. 'दक्षिणपादा' नास्तिक, ल. ग, घ., गृ. भो. । 2. ॐ नास्ति-भो. । 3. पूजाक्रमः-भो, । 
4. "च॒ विचि "पूजयेत्‌" नास्ति-भो. । 5. तज्जां"“““दयात्‌' नास्ति-घ । 6. न्ये स्वाहा-क. ख. ग. 
घ., गृ. भो. 7. द" नास्ति-क. ख. । 8. कामाख्य-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 9. खास्यानां-क. । 


10. कति" नास्ति-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 11. कृता-क. ख. । 12. दक्षिणे-क, । 13. चक्रक. । 
14. द्वितरि तत्र-क. । 15. श्रद्धादयो-क. । 16. भाजन-क, ख. । 
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हींकारं लिखेत्‌ । ततः पाद्वंतो' नन्यावतंमुद्रां लिखित्वा जलकुसुमैरचंयेत्‌ । 
ओडियानप्रभृतिपीठे(ठ)चतुष्यं कायचतुष्टयं च पृरव॑वत्‌ पृजयेत्‌ । भक्ष्यपेयादिकं 
समयद्रव्यं च यथालाभं निवेदयेत्‌ । कुमारीं च पूजयेत्‌ । अयं च विधि"नंग्नेन 
भमुक्तकुन्तरेन दक्षिणामिमुखमुपविशय सुगुप्तमनुष्ठेयः । अन्यथा सिदिहानिनाना- 
विधाङ्च रोगा जायन्ते । ततो वलि दत्वा अभिमतसिद्धिप्राथंनां कृत्वा विसज्यं 
सिन्द्रनेवेद्यादिकं कुमारिकाणामविधवास्त्रीणां वा दद्यात्‌ । किञ्च, दशम्यामष्टम्यां 
चतुदंश्यां वा यत्किञ्चित्‌ पृष्पफरतैलताम्बूरतण्डुलशाक्पणंदधिकाष्ठलवणसिन्द्‌र- 
"मत्स्य मांस (सं) मामकौ प्रभृत (ति) यो षिज्जनेन विक्रीयते, ततः किञ्चिद्य त्किञ्चि- 
यथाशक्ति क्रीत्वा यथायोगं प्रस्चाध्य पूववत्‌ सिन्दूरनिर्मितधर्मोदयां बीजाक्षरादिक 
छिचित्वा सम्पूज्य समीहितसिद्धि प्राथ्यं विसजंयेत्‌ । 


अतः परं पृवेवत्‌ स्वप्ने वच्योषितामाश्वासो भवतीत्युपदेशतःˆ । अपि 
चात्यन्तनिमि(मु)्टदपंण ' तेऽष्टम्यां सिन्दूरं पातयित्वा तत्र धर्मोदयमुद्रां किखित्वा 
कोणेषु बाद्येषु ' 'वंबीजं विलिख्य मध्ये मन्त्रंच, धर्मोदियाब्राह्येषु चतु.पारवेषु 
वामावर्तेन नन्चावर्तं लिखित्वा पृष्पादिभिः संपूज्य यथाशक्ति मन्तरं ' ' परिजप्य 
जपर्षिन्द्‌रं तदेकत्र भाण्डे स्थापयेत्‌ । एवं षण्मासं यावत्‌ कुर्यात्‌ । ततो लाङ्गलियो- 
(लीये) विष *नलिकामध्ये तत्‌ सिन्दूरं प्रक्षिप्य इमशाने निखनेत्‌' । वि पूजां च 
विधाय मन्त्रं जपेद्‌ यथाकामम्‌ । एवं प्रत्यहं मासमेकं कुर्यात्‌ । तत्सिन्द्रेण नन्दा 
वर्ताक़ितितिलकं विधाय भिक्षाथं ग्रामं प्रविशेत्‌ । ' "यत्र तत्‌ तिखकं संक्रान्तं दृयते, 
तां " स्त्रो यत्नेनाराधयेदिति । एवं नन्यावर्तेन सिद्धिः(द)कशबरपादीयवज्योगि- 
त्याराधनविधिः। 


1. पादवंयोनौ-क. ख. । 2. धिनानेन-क. । 3. विमुक्त-क , ख. । 4. सिद्धौ-ग. घ. । 5. मद्यादि- 
भो. । 6. "मांस" किञ्चित्‌" नास्ति-भो. । 7. माङ्वासौ-क. । 8. देशताः-ग.घ. । 9. दपं-क. ख. ग, 
घ., गृ. मो. 1 10. देधीबीजं-क. ख. ग. घ., गृ. भो. । 11. "रिजप्य' नास्ति-क, ख. । 12. विषे-क. 
ख. । 13. निखये-क. ख. । 14. यत्र तु-क. ख, यदा-मो. । 15. सस्तरीं' नास्ति-क. ख. ग. घ., गृ. भो । 


३० अभिसमयमनज्ञरौ 


अत्र च योगिनीनये स्थितेन पृजामन्त्रजप' भोजनादिकं गुप्त्या वामेन" 
करणीयम्‌ । पीठादियात्रां कुवंतां वज्रडाकिनीरुदिश्य प्रामनगरादौ प्रदक्षिणं वामा- 
वर्तन कतंव्यम्‌ । गच्छतां प्रथमं वामपादं पुरः प्रसायं गन्तव्यम्‌ । यथामिलिताः 
पञ्चक्रामा वैरोचनादिविशुद्धचया निविचिक्ित्स'मुपमोक्तव्याः* । सुशौलानपराधयो- 
रभिचारकमं न कत॑व्यम्‌ । योषितो न ताडि(उयि)तव्याः, न क्रोद्धव्याः, न चावमन्त- 
व्याः, विशेषेण `षण्मुद्राधारिण्य इति बहुप्रकाराः समयास्तन्त्रानुसारेण बुद्ध्वा परि- 
पालनीयाः । मन्त्रादयोऽपि तत एवावगम्य प्रयोक्तव्याः । विस्तरभयान्न लिखिताः । 
कि बहुना-- 
गुर्वो गुरुधर्मो गुरुः संघस्तथेव च । 
'गुरुवं धरः श्रोमान्‌ गुरुरेवात्र कारणम्‌ ॥ 
गुरुमा राधयेत्तस्माद्बुदधत्वफलवाञ्छति (या) ॥ इति । 
दिधायेदं विद्वं गुणकुसुमसम्मोदसुभगं 
समीह्‌[न्ते| "भोक्तु यदि ्चटिति सन्तः शमफलम्‌ । 
तदोपेयुयत्नादभिसमयकल्पदरुमभवां 
नवामुन्मोलन्तीमतिरसवतीं मञ्जरिमिमाम्‌ ॥ 


तन्वामिसमयोपायसाधनेभ्यो गुरोरपि । 
वचनात्‌ किञ्चिदाकरृष्य निर्मितेयमनाकुला ॥ 
यन्मयासादितं पृण्यमेतन्निर्माणसम्भवम्‌ । 
अनेन भनतामुच्चैरजगद्‌ वचा द्धनापदम्‌ ॥ 
` “श्रीवज्योगिनीसाधनममिसमयमञ्जरीनाम महाचायं- 
दुभाकरगुप्तरचितं समाप्तम्‌ ॥ 


1. भाजना-क, ख. ग. घ., गु. भो. । 2, करेण-क., तरेण करेण-ख. ग. घ., गृ. भो. । 
3. त्सामु-क. ख. । 4. इतः परम्‌-'देवतां मन्त्रं च पृथक्त्वेन न गृह्णीयात्‌ । बुद्धं बोधिसत्त्वांस्च भगवत्याऽधि- 
मुक्तिकारणादष्टपदमन्त्रेण पूजा वन्दनं च कर्तव्यम्‌ । मन्तरं मुद्रां च स्वयंन कल्पयेत्‌, न च नाशयेत्‌! 
इत्यधिकः पाठः-मो. । 5. "षण्‌! नास्ति-क, ख. ग. घ., गु. भो. । 6. यन्त्रा-भो. । 7, "गुव "“* “ˆ विद्व" 
नास्ति-ख. । 8. इति" नास्ति-क. ख. ग. घ , गु. भो.। 9. भाक्तु-क. ख. । 10. इति श्रीगुद्य समये तन्त्र 
व्याख्यातृमहापण्डितराक्यरक्षितपादविरचिताभिसमयमन्जरी समाप्ता-क. ख., ग्याख्यातु""""माप्ता-ग., 
व्याख्यात्‌ """“शान्तरक्षित""""समापताः-घ,. । 
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मगहर दसी रपी तत पी 88९ 
मों (*दमःवाप्पर क्वद्ग (रद इस सुकन पत) 
» @ "११२. ( उवते ) पसमग्पर्न्ठुत्‌] ५ गुरः १] ३ ड, ^६। < गृ" तगर 
+ "५९" ना ॐ गृबेर", गृन्नमरि। ५ यदिर ष केमेर, गे कमनेत्म्‌| «^ गदे" क@ेषे"म न्‌ 
५ गिर", ईमा ० गतर" पडता  छुनमेर" (परमपद) दूे"ुर| + यार", देस 
१६ छं ११९०. ( ईम नशे )5१*१६८'बे एषिमग] 


ष | 

गदि नावसमनं तु माप्यमुरमममू नमन मर 
दगफेरतो तमनवपातरदः। [सपतमः ेषणतेगसयश-दमतैष 
पतनरमा दनी सफदर मणम पद्‌] रमय रदतम्‌^ 
वर प्वरनगु पर दुवनद हुदबुधपतो गोर पानम वमन्‌ 
पस नदतेद [चमप ्गुदकमदुमःपर मु" पय" गक" 
मपर.द.नि्ा९दगृन मतम महम्‌ ममम पि. षुमां तरसे मो मपर 
रविःपदि म्‌ ८2268 रतिदिढुमवर ममा पस तमरप्३ तो कू तत सत क" 
न 1दसमना९दतः वमप न्मा पदिन त सतकसदतुर्‌ दनि 1 
111 
वि .८८'६.प्५प गद '०१६& "५६ (1 
रमिकमपर मना पसमम कमते मनम णद किदे वनद स 
दोर मर्मीसिःवदिकमवन तमा यस्व नामनि करमन 
पतात दरि द९ दतु दमा ददन्‌ दद ससनयदुमपर ममासि 
3111. 1 इ ट म ९ प्प वम" दरक्ल"पदिणारिफसः 


९पिरमासपहेमासयमने पठन ददिपूुर तो मुह सुत "पमस क 


» गर" र हरये १] ° गमे, गृहा ६ गतर" एमे < दधे, गृण + गृबेरत मः 
मर्मणुषमः मेम्‌ ऊ ठोरमेर" = नमवे मेर्‌ ० पतेर", गणु" ५दि। ८ मेर" १दम२०५२ृगृ*पम। 


म गुर" त्करईपव। १० गसेर", दोसा १? गृ, इत कमर प॑"तेसदमुणुःमष् रपय ३/५ 


म्व्परहुग सपदिणे"म \“} 


"सह हह रि प -- | र्यः न "मामइ 11. "सस 
देप] "दिप -व &। गी २८. ध. ४ | द 1 २ ८ उरि "2 २२ मा &1 "तड > "2 दु * 
+ 411 पोः दुद '3,५१८. ४०१९ क्व" 
भिः पनुप दिवे) रेवससप सुवान यमसदनम्‌ नमम 
दुम परमाप क्षी < ` 0 ८६ ६ । > ८. 6 1. 58 5925 ॐ > 
वगम दि) |कमासयतनुर्व्दन नमा दसम्‌ 'से ९ "दव इनम 2] 
तन पवाेसवंमदनमगुपस दुमामाेस्पदि] |नाप्पसमास महु सर 
> १. नि > इनद्ा <मा पाड्य वेना 1 ठन ८प् वे ह -०र्ा रमा > 
न दादल्यरमन्‌ दसद नमन ष्ङ्मश्वःयति]) | "दुर दे.नारमाद्तम 
शर प्परदठमुर्यएुःवार वरदानेन ८5१ पदिन तन क्रमु 
मत मासेरयो घुमर 4नस दरदा गाप्पन्दि स्तम दसद्मःददिक्ः 
गद्य) 2"दत्‌ ८८० 'वस.मरस र्गौ दतम्‌ त म ्णुरू पर्‌ 


८५ „ (2) 


य 
# 


रं १, 


"९८ देन्‌ यर [मदकन्‌ समः कम्‌ र मारमा ददि ८ एतन्‌ कुम 
वरदन मौक्चमा-८६.६६-२-८१४६१०६। पिमा रडम्न दषो 
व 
सरित.नाहेगस तीर 6" तइन] परदगीः म पन्ना 
दस्र दवि नुगनमन वाङ्म दठम्‌ नासु मेतद्‌ देवि तरी सो हुः 
12 सतत्‌" ददि-हुम"यर दमा # 1 1 
» "१९. ( प्ङप्रणमू$व7 ) दृह ९.ईर हो" 8३] = गर" स ‰ गते, ३५६ 
= णेऽ इगु"महुपा + गर" षेणः] = षट" तेस" ० कुमे, ( पमेव ) गपो 
< गतिर गनिरण ० गतर वेषा १ पनेर ( मेगेरत ) वमनरुम। 


५१ मेर, मङेरनगन। 


8 


५८ मवृ"षर्नटुगृस"परिण्े "मा 


ररतोममसा सनुमलनद स्नामनुपमरा एनान स्मास 
7 इने हनः इम नरा । 

रिकना मनुषपहुममत। बमन] समानानुनर| माता 
नी तवि. -वोम्‌ ८1 दरसन धममनालोनान दन्‌ पुषा" 
तेस कीक वर्मवव दर गातु माहु १तः 
वि 1 
8 + रतु सपि मष 
58 वधि -दोप"७8| > 1.1.11) 
यतु दसमान्वसमदे र तरि रस तीस कमन म नतु 
व 111 1 3 
91.11 वीम १ दम पननगा पदि वेगी क तहन्‌ पसमद रम 
एवि = दवकेरीरतवीम वनोषि मिमान म 
पसमातमहनव वत न दक्महम म्न वनम दमीना पिनो 
मी धतम्‌ ९८4. कमा. दक्मुमा दतो कप (33. + 
#॥ 
दद्दर | दि महद पकम पीस नाहि हस समद दर हुमासः 
भ निरमाठंष छो मसस्‌. स मार + 3 ह| 
हेऽ] सनता भरदा कमर पसमकोप्पेरनर। गुमातै 
म्व वेस" डमर वेस ततपनमा नेम पतिन्त दतै स 
नऽ?) घुस न्‌ रलेगास सर द्मीमप९। । 


१ गर" रैः 2 छपर", पड्षाग्वंसगुषसनलेसयदि'पर्दगृष्"परुनन् "तनुषु ६ पातेर" 1 


< गृणे", ध" + क्ष पेर" हप 'हवपस" मेम ऊ गुषेरः ज दुष 


भरत्‌ परहुग्‌ सपदि") +© 


<~ 9 [व [र 1 ^ ~~ न ६.1 
का रनिनतम्‌यमदंगसपधसद्‌ हदि नुर सनस पनि ध 


दह्‌ स वाकञु इद दक्ञुम८रवाह् हवमा पम्‌ वदेव दप ती 


हि 1 


९२८.९.६९.५.्‌) मिव दुद ववि न-पसु वव -महमार्वो ( र & | 
1 2.३ स "नु-५५६ सदत". 
२८ दर दद्धनुषे। र्दन यन्द गक्लप मत यसः वो रस"रदर 
मुर -पदि ईैरर] 145 सवृ दरि25 मतैव दस मय 
नर तोदनम्‌ पितो] दम] [ह्रनेन बाद्गृकष उर्‌ ईस 
तमनेन कर छरवुनर] समर कम] सिन्य दमस] [दस 
1 1 
त्सर] पो वुगनाप्यसगोसण्दसया सुन मास्ुमयतुषमहनमारगीहः 
तन्नु तनतमडर ुनाप्पदःवतो तमा १२४०.२९ इ इपस" उम्‌| मातत 
11 1 11 
प तीरायाः मापन्न ततस सगासद तव्‌ दन दसम मे 
वसादयःददि महमद ००." व नाप्पस करमो स" 5 २ ९६/ 
पमा. परमद "मर मिः £ 5 इ र. तार प्स इमा 
नि 25 रतै नरगेरि र| | 
९ नदद रसदन दन य शुनाक्ची ९2 
88 वहरसपतु वितत] इन] बुत९्व . २स स ५ शश 
समृत १ हन् एह' पपम्‌ ५] पुरधि रपेम नामस 
» तेर" ० मे| ५ णतेर"० पुः परि & पतेर मष्ठेष] ^ गृतेर"० प्रः + गरेर" मःमनयस। 
5 गतेर्वा ० गतिर" २] ८ ठे गवेर, (गर) रणरम] ० गृततेर मह्वम] १० गतर, 
वेष मे| १? गृहि" नून] १2 दुगमेर"त पमे एद द्यि 7 ॐ" गिर" रमचम्‌| 
+ गवेर". एर 


5० मवृ दुगृस मदि" 


भिनत "मामुसस "र मा मदि ममा उ्..८६] ९5 ८८ + 
55 मदि| ।मदिम्मक्मःमर] उदेतु] तदमीमनस ८ २२६" 
दव धवो समिर रेतुगीट५ मन्दि ममा करम 
गवसमर। ररव मागुसदर तदिद मिम] भ इषुरममर। भम्र, 
सप युगसदर| वीरमति) वक्रि वनमवसवङनिर तदि माेसयः 
नासु नो दविर विनिम हरस तोर ५६.4८.5८ मो ६६ ॥, 
न (1 ९८. रहमासदम2 ६ |5. 
पररि वु त गसिनदिमना ती पितरस वन" 
उम्‌ मदक वुरमद| |सनरतमेनुन्धमाद्गाितिमत | द्विगु 
दम्‌ र्तमातरयधत्‌ समति म १८ | 16: 7 इन णुः 
मर तममिनप क तिनूततेनाकसदवुः 55न5९मन = [गाह्मयहमि 

पिरिन] विहरन्तो रविरिति नगर यद्य-पद्गरत९ि२९२' 
5 1१409 त च १९१. सविर वतुमह 
उमम] समसमत [बर प्व 8 3,०६.४ 
२९.९९ ९.७३.६] क दरम] निनद वो. >2ि मे ६२२१्‌' 
पम्पा ननार नर] सम्‌ रिगु ममनिर्मेमत] दसम 
कन 1 
मर र रमसहम्‌ म ९ |र्तन्‌ वामम विसिमास पदि क्म 
रग वेभनारना दमा मकेसरिनाम्‌ सतिता स पण]र रवर] गाप्पस 
१ गवेरः -मेषरपृर ग्र ^ गर" परेता ३ गदर" एतै < गमद" एरर 


८ शेः, $गुषे। = गदर" गषेमग्‌ ५" मेम] < गऽ परेव कनन" ० गे"वण्‌र। 
कक गर", तिसन्‌ 


1 
हेमास मुर मरपरसपक्ममारमा्प डमर मार दद्‌ कुम] ० रसद [> 
मीत्‌ चिसमासदरिठटिगास मातत मेर दमगो. दिमुरकी | 
8 तेन ्मारतममत दुगमा हमार मर वम] नामत 
सङ ठे न्यु दर्मा .२त१) महसग णनि. ३.८प' 
हेसु > धु5.२९| [महहमक्षःरते धमा्तीष दहे पदम्‌ मन्त] मातवृगहवशरमः 
म्म "13/13 मावत्‌ ह 285 ९ मारि ॥॥ 
माप्पसःम्‌ हना वेको देगी ज्म गाह कवि माप्पसमरसम]दक्मणो दुर 
(1 ति 1, 
वेनो ङु "म ९दर्वोमिः च समाक्िम्‌पतिनरवा द्वित रिह परमः 
हन दवस म नुप नुससपस जकर रमाहगुस^ < । 


मढम 5 मासु] 
पपेवे् "विरि घु पर. ठ) लेस "९. दस मा८8" 


परिमि नोक्तो नक्ष ह स पष्य] क्षै 
पमो ना मीकष्े मकनन सर इसवसदना र] माोनेग्‌ इम दरस 
ठन पद्मेन इममन्र श्नु दुन मरत मामृममद्रहे ममामी 


>+ ~ 
~^ ० =, ल ०.“ १६ „५2 ~~ १ < ~~ ~< ~, *>>० ‰<~ 9 < 9 
भणत श्चित्मास्तन्ता त्नेन म्मा 5९65 दै गडन्‌ 

» मेर ठस ^ गमे", पुनर्‌ & गमिर", दुमसनय| ^ गमे केगृण्‌ + षवे, 


(२ पस्‌ ) ६१.१8] डेगसःपञमन्त्‌रे्व्‌"मर्न्नमुषु 5 गुतः" क्प" मेम्‌] ० गदर, पक्षम" 
| [ ॥ => 


०९७ ^ गर, श] ७ गृमेरत ँ। १० ममर, ट| १९ गतिर पम मेम १ गते९० रदगग 
० हये, कण्‌] १८ कषे वन्मा २८ गवे 5१.। 


52 म्व्‌"पर्णण सन्यदि) 'भ] 


भि प्ममनाप्रससखन म्न त व्प्वहु प्पमृष्मए मसर 
न 
मुम] शरव त] ८ दे-लेभञत] गपत्हूनानः) 
दिनपर] वेनाक्नर। माग्पसगीरहगसणु त मोवुगनरहरसादाविः 
० 1 1 
नरम ठेन मनर मागुमरमङससगी गाम] सणरमेमरा 
गुरता मरगी = दुगद्ततिषाममशसदर पामर मउस दिह्‌ मा र९ 
तनुः दर] माप्पसणसउ मेटो तुमात्दुरसनय] शमसडन णर 
न तपिःपमारर पुद्मम्‌ द पापम द्म द माप्पस णो १.८ 

रतन वर दद्व |स मदु सनगरा श्चैएमार 
ण्व" सीष्दनोनणरवमर] ममन्वा इवदगमस ङ्गम चइ | 
11. दकि 9 विमो 

विषौ ८ < द्‌ ममन्वा सवि तीनि सामु स 
सौ" 2५.३२ तीस दुब] २इ त्‌ कुम ५९.२९ दुमा + ॥ 
1 तेस्दस रुन ८.८ म 
1. 
ननाननवद् नुसा महमद 
हतोऽ दङ्नु-त८ 8 + 111 
गग इद तण पगणोसदरेरसतनासि मकस प इ। ।फम 


? क ष्मेर ० ( मेषम्‌ १) पम हगमपेरमेम०५९ ५ गतेः २१५ ४ गमे" 3९" मेन्‌। 

क 151 

५ §"मेर", ( ५२65 ) १९९ परि गसेर" प््ुःपदि। ^ छे मषेर" ( ५वृगव5 ) मे'१-९८.८६। 
णृ ममे] शण रनम क| » गतेः डः प| < 


+ ७2 
प्सननुति वि्डन-१ पोते ममम 
परमपद पवमन दिदि ह मसग वेणौ महस 
ददित 75२८९ । ह ८ रिस शसु वित प्रु स समोस 
परिष म ्मक्गोक् मकन दरस 


वर्सन दमनो | 
२5 तैर मासम गम िदना (रा ॥ >| | 
5+ 117) २ | | 
रे पतेन परमान ऽ] वसप ेषमसणो ^ 


ना 38 "पदि वच "हु ६१५८ ऽः | १९5१ पीक 1 
वफ म८१.१०8 ददतम्‌ दन हहमु मनस्‌ मा२.५६.५ 
पलम्‌ मावगाक्व'द ममो द मप. एसत्‌मृतुमागृष्य>ि गम" ९०५९ 
-4०५१.6९-2"९ स 92 शास रकित} [रपर म्म्‌ दरसन कत नन 
7). परम] तप सनतोक्ल म्रद) |@[१९ नन्‌ रुद कुमति 
५113. पुस नर माङ म कि. द. रुम] स" ई 
विरम दह वरमू १८८। ८.2१९.५१८ ठेमा'२६। | ६५. 
1 
२९.६.य] प्पप्पमा्‌ सहराम (ॐ द प्पमा हहह पि 
मिनी रा रद" ष्वमानग्र कससि रित 
> कषेः ( शदवर्परणात ) नेसे निरय शुव८परि] > गतर" प्ेमस्‌] & पतेर" ठ९। 
< केमेर८ प गते, 7 मेता + गे. प्र] = हप, (95)ने'ष ० गे" 


~ मवृ्मरुगसनपरिष"म 


भ सर्वो वगम दससत नाहम माठस् "य प्त ष्यं "तं 8 
न्‌ सं <। क षि वदिन 
रः कमह दनासदर्ठुसनया क्रम सपुपदिन ददि दुम पित. 
व 1) ९८ = 
सरवे नाद परिहर नगुर यु द सक्मपदिुप ह मास्मान पश्ल्‌ पुणु 

९९९ ३द "पतन्‌ रमां पसु दरद पमः पगृ हुति 
रगा दसेपत मदद] |१९८. दवि मोमा गहरवो 
पद्रः षस दिद मौश्पनसनाक्ुम तमाह पिर देप "उ.८८.२३्‌' 
री र पक्ेवनाकेगस मस ्वुनसणा गवामसि तसम णुना 
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वमग] मेनि पतैष्‌ त्स वस हसद्‌ मपर ९३९.य८८दमा- ९7 कुत 
१ (पन्‌ ्पमामै"ढ र दिर मदि। हुनर २-दमेर्दफरगो क्म्‌ प.०५६. 
मग] इर कदपीपम नावति विदितेति [पिर थमेठुम विणे ८. 
ती योर प्र तनो इप दुत पी पम मनु वषम १५ ६ षर 
सिना तैन वङुतपतिदर प्र नगद तसन्‌ मद] [नमि 
5.4दड मक्ष" -र६&1 ुमीःमारदिः "पदिद प्प. पदम द] षै पिरद 
मर †सिमसडम मु" दविर प्रमा 'दतिःपन] म पेत दुक दन ६। | 
» बेर", मछ] > गृे९ भव्‌"व्‌ ८.३१ "5८" षठो| ६ गते" तर्ये] < गतर" मपु 
# ११९". ( पं ) केगे§र। 


मर गरम श 
मपो 4.२१ 5 "द समे ९२९" "ठ ददि दीर्य दमादि "भक्षौ ९.३१ 
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प्प "ममा दिदि परे म्नसि वमामदि] ।ममे विटक 
11131 [इ सवि स^ ५५ 
111 वि 1 (1 1 
म मायषहे'महि.तउम्‌मति। ममेव कसमस पमन दति. 
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बमदम] ददिरमयस् नागदा नर २विममस सगा दि दीस 
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मास सगृस' रुर ठ इपर मास्‌ | 
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द दप्मोरितेम। गार्गो र्णतेतुमीरगरमणुन्‌ मरो 
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निम मदमसहुमठवुर मनि नियर ठमृननफ कगद्ितपर कुमा मरि 
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सनतु पमाेसनतैतमोतमदे दिमाग] = शुमासगी श 
नम मततत पद| [स्यसे ह्‌ ागसत्ुसस ५५. नग] पर ९] | 
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समर रन [मडमवे तमास शतिर विस्रम्‌ गुम. 
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धमिन मे नागम मेमदने। यह" तेस इतभनसनाकदमसः 
उम परेमुषिर पड यर देस दर"ददमाक्षे| शं" भस्मा ददि पमो ५९८६३ 
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दतगसतनामृसपति वमस्ते तर िमाहनास सु "सता थन हुम 
पर नागक्षपरपनिमःपरइुद हेष दपिमो तैर नसिनाक्लपमस प्रद 
माह"ि-हुस.पास ९.६ मपुरुष ८१८. इम क्ते. संमा" 
॥ 011 
मागन करशदमविष्त बा 1 11, 
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» गरः, करव] ५ गवैः णू] ६ कणप ( गमो पतरसवे। एवम्‌ ृनग्‌१ मर ) 


वितरत मनतमवुतःषन नेभे कनूमामेमम-हसनसे] ॥त मे ९.६ 
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मधुनप६ विवि रि दतु च मतर समास पर ९658६. 
गभि" शिर परससुहगासः द ५८.८०.५१८१ मा तर मस 4.२६. ५56 | | 
सषसमाने र ममसु्वःवम्‌प९.३. १ सगाक्"प~ मन्‌ वमाप प 
रवर दविनदेनवसनग्‌ दुख] ९,८६.दुमा तोरम सस मः 
न 1. 
सुमानि] मढनप्म्‌ सगङन्पद तदनो दप्पर "ममः तरमकर मुसा 
दमाकदयए्यविनतरणानि पदसकुतार तपस्यते सदि ीनि रिपो ८ 
443. १८९१) ध्वना वद्सन न्यु १प्नम्‌१३ सत्‌रठुनुम्‌ सव्र सत्वर एवम्‌ 
ठव ^ठवत्‌नतेसमरष्पम पन्‌ दुरठञसत्‌ द्मः 6555" 8350 38 
तित क सव्यनगसदते व्वना्वनसुनुर पनस ९.१९५.८्‌ दमा 
“वा < न) -*६। 25; स ह (न मु गम क 
९९२६२८.९६६। 
1.11 
सेनासु गुणे डनम म्म्‌ | 
पनेब दमस मेन मामस | 
पनमा देसु दे पिर कुन ठा | 
न. ५ (1/3 "2 5 देम मम्‌ १ ८] ङस "तेरे. वदद 1" 
भानुर तमि5 रे दतासमनामरम्‌ र रवर गस नसतइमस१स्‌"' सा | 
१ ह रषेर ( प पषठवे$6 ) गदे समरमेण्‌ गृपस्गतेवगृररण्या = णेऽ" व्‌] ६ गिरः+ 
"वर्णु वतरिर| < यासे", ०६। + गे", पष्ठणष] 5 गदेरा मृ एवष ७ गृतेर", परु 
< गृ, तेष| ० गर", पतेय २० गतेरा, मढम" मेम्‌] 7? गृदेरत वेष" मे] 


मदवुपटुगमपदि वेना 0 11 
मदमस्पमेमदमदसनृस्पडमसनृस नाप्सु वेर | हरो वमस्"तु६. 
पवि हिमस्य" उम्‌ मारमा समाक्षपा९दिर माकम सौमस ८२८मो 
नसम्‌ मारमा पहन पस ङ्न तैर परशि तरह वपहुह्णीन्‌ सम्प्र 
ईवत] धदेसनमारेननामग ससम माहुम ममतम हम दसमु 
९९६ [रे्वतेनिदसेन दवम्‌ वसाम सगाक्षद९८सगक्षम्‌ प्रः 
व पसगाक्ष"पह्म्पद दमा दमद्धिि र "पड्र वह] गदिनि"द पप प६६्‌। | 

समम तमकमनस मपृसणाम (५) पिव ररत 

हि न क्षणुम र वते त नमर मामास तुर 
इत णसपतु हर देमि ुमासन तु मि.मकम्‌ा | 
ह मेदमसणौसापमन्‌ वैन ह ममपि 

मगसर पिरि सुन सनानृसपति नासर कुम नह ९तैष्‌म्‌ पर 
तेतं मितितरेसवनणुहिरग्‌निसुयतन व्‌) रषुनमरममक्गुर [ल्णीन्‌ 
मपपपपमपनितोत्‌एय्‌ भृमप्पर्णु म १ ममरस १०५१९५११ % 
धर्म रमी मवम सवनाम ४ सा ल. (२.३ 
धुना भरे नममािससदनवसनदुननन नि नुमा मासन 
दुगास कमसमि-वकेन क्न दि र्मु |२६-दे सुतो 
समस्थः नि क्षेः नाि सत यस पुपतविते पुरमा सनीस 
पसप्परम परमहस दविर द्र भवदुिना दस्र ममः 
१ गृ" इषस ^ गृहेः ए, ह गतेः १ < गृहे तष्‌] + गदिर० १९५०। 
७ भुषरः, ३। » पदेः, मग" मेष्‌। ^ ृमभेर ( भवेम) सवेगरमवै। १ १. 
( सत््ममनूतत स, ) ममपि" हण्‌ १ पदुम" उ 


5 प] ष | प्प्‌ रि ॥ / ठि ।, 8 ॥ 


प२द्‌ दस िहिम कनति प्न ९.२ पमो वतौ 4 रधु वदित म ती 
९म्‌] २8२६ > ५-4९| | 


८ मव्‌" पर्‌ 


मस पम 4२5 ०९९९ समसन 5 लेदर दरि 
वम क्सप्पःसुमपरहमयर-दतमस] गोतम 9९२ स) 
ताइ. रद हुवतो पवि मे 5 सुमुष्यमा पहुदि मर" 
समोदत्‌ 5 निन २८२58658 557 मुवेगुसक्ु मासेन पस" 


दिवन] दमपशरसउनपौसमाहुनपर९| ।२ सदमन 
व ८ कुति कुहना 53|| 


सगतस्य प्त ९९ मासि > ^> । 
सीदति विरति वि.वमन करनेन उर समस गसन] द्र दनुर 
ततु ददमप्प 8 परमो बाह्म तीस 55 तोष पस] |तत्र 68 
दि.्ना स १.गुरब] 2 म दस दुमास हद ्ुमलयचि नुभि" द्वच, 
1 011, 
2तदन २९... समासा छसिममतु35 सत्‌ टहमहसमप्दतुररेफता तैस 
तदसदेसप्ससरमफम्पफरपी तुनी पनाम विमि 
सारवदिनमततीवनछसवसया ममन गदर पत ेसहरसः 
ठह तीसपक्तरस वसवे वभुसपवि पमा परमो माहु १९.६ ६] 
` १ षम, (मन ) पठुःषदि"हषगुस। 2 गाते". $ ( पटुत ) मे१। \ ध मे्‌। 


« गे, भदुकन्| + पतेर", नृईुमद्‌। = गदर" फे ५ गमे", पुर 


मवृ परुगृसनमषमा ॥~ 
िमरिणुरमोषुमरसममाय पीर गस वस पनः द 
१4 १ 
सवस्ति " तेसयषठसनसमडतदम। दन्त 
रविवर्मा दन सस"प 5/ पमस डस पकम 'स"बसय र"प२.८९२' 
॥ 0 


मदुर पुर 1.1 १५९९5 नद| 
“मी र्सस उपमा रर वतम = दसस] “छवा द""त 
मोणुिम "मरै" 'वल्वतउेस तद्रस दिरिमासम्पमदम नुन 
व 1 1 ति 
१ मधर्प्ेतोदतोवहेर यन्धि विष्दसगौषुरदिम माक्ष "स ८ 
निविरी ववि वदसे सतन मसाउन्‌मस शुर 
< 1 


श 1 
वमप दद्मिदपममा नीक वतमा प्यथ द्ररद्रपनः 
अ+: ह 131: त्‌ "तःमा &! "दुद्व तिमा १०७ 

वमद रतप 'ड| न्स तस्त तेसर समासत छमस"६१.१६.२९२६्‌ 
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५ गे" गण्‌ भुसन्वसप्रष्यो ^ णमे", एप वकेगपभनमेन्े रि" दुगमा) 


¢ गदे, म १० प्रेद, ग », गरेर, नन्‌ 
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तेसुतसनासपरिप्व नलु हनत मसामा िःमाशस पि 
सगक्दमपडुतव्प ममन स्न्‌ प मसयम तदन पपर र ५| 
२.6१ सर्पे न १। मसर 28 -तःत लैः्वप म्म "दवि हता ८ < 
यतुम नासन तमीप पो ९ र्रर वीदनपपे-वेस 
गिरपि शुत परसमे। रितिन्वमृ मासपैः प्दरसनुशुर वस] परमः 
३१द२सम विरत तरसम्‌ मसत गु २९६ | 


मतिदेसुरमो मानिसस ददित स्मन 
ददि स मसणोक्प्परानन परमित नेमसि न्‌ सह ससि 
दुम त वन९तवृसस-न न कमानु दन शरदि म" द माप्दर्‌ पस 
महम नपुषष्ु परमन दरस परनोमाहुननीस मेम्‌ ३०५९] ०८ 
दरपन रसम र कल पदिहत वदिछगसमाकक्च पोसन 
र [वैद सु मतद दरनोमयसगसपनावैम दे दमस शुनी (दन 
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धवः पमाप्पत दरस ददि सेनगुर्कीनी र वदतम्‌ विमा पहन दरद्‌ 
व्नोनिरनािरेपुतथमसशुदमन नी मना द्यत 
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(+> 110 
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